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इनर टाए० और प्रथम दो फार्म, ग० कल० शुजर हारा श्रीलच्मीनारायण प्रेस, 
काशी बे खुद्दित और शेष हुर्भापरसाद मैनेजर हारा शी सुखदेव 
सहाय जैन प्रिंटिक् प्रेल, झजमेर में मुद्ठित । 


भूमिकां 

मुहणोत नेणसी की ख्यात झुख्यतः राजपूताने और सामान्य रूप से गुजरात, 
काठियाबाड़, कच्छ, मालवा, बुंदेलखंड भोर बघेलखंड के (मुसलमानों के समय के) राजपूर्तों के 
इतिहास के लिये बड़े महत्व की होने पर भी सर्च साधारण को उसका मिलना दहुलभ था; 
ओर जनुमाव २७७ वर्ष पूर्व की मारवाड़ी भाषा सें होने के कारण उसको ठीक समझ्नना भी 
सुलभ न था। काशी नामरीम्रचारिणी सभा ने उसके अनुमान चौथाई अंश का यह हिंदी 
अनुवाद प्रकाशित कर राजएताने आदि के इतिहास से प्रेम रखनेवालों के लिये भमूल्य 
सामग्री उपस्थित कर दी है । मूल ग्रंथ का यह अनुवाद उदयपुर निवासी बाबू रामनारायणजी 
दूगड़ ने किया है। इसमें मूल पुस्तक के कुछ अंशों का क्रम पलटना पड़ा है, जिसका काश्ण 
यह है कि उससें एक ही वंश से संबंध रखनेवाला सारा वर्णन एक ही #ंखछा में नहीं आया; 
कहीं कहीं मिन्न सिन्न स्थानों में सी लिखा गया है, जिससे उसको एक ही सून्न में गूँथना 
पड़ा; तथा उसमें भी भूगोल संबंधी दृत्तान्त को पहले स्थान दिया गया है, फिर इतिहास को । 
नेणसी का छिखा इतिहास वि० सं० १३०० के पीछे का विस्तार ले है; और उससे पहले का 
घुत्तांत अपूर्ण जौर कहीं कहीं भशुद्धू भी है। अतएुव जहाँ तहाँ टिप्पणी देकर उसको दीक करने 
का उद्योग भी किया गया है। इससे अंथ की उपयोगिता भौर भी बढ़ गईं है | सूछ पुस्तक 
में वंशावलियां चंशबुक्षों के रूप सें नहीं, किंतु अंक संकेत के साथ चलती पंक्तियों में दी हैं; 
ओर कहीं कहीं नामों के साथ उनका विशेष परिचय भी दिया है। यह क्रम आधुनिक पाठकों 
को सर्वधा रुचिकर नहीं हो सकता; जिससे वंशावलियाँ वंद्बृुक्षों के रूप में बदुछ दी गई 
हैं; और उनमें ले जिस किसी नाम के संबंध में जो कुछ लिखा है, वह' नीचे टिप्पणी में दिया 
गया है। टिप्पणियाँ दो प्रकार के टाइपों से हैं । मूछ मंथ की चरुटियाँ बतलाने.या अधिक परिचय 
देने के छिये जो टिप्पणियाँ दी गई हैं, वे पुस्तक की अपेक्षा छोटे टाइप में हैं; और बड़े (६ । के) 
टाहप में केवल पेही दिप्पणियाँ हैं, जो वंशावलियों के कुछ नामों का भधिक परिचय करानेवएटे 
भूल अंथ का ही भंश होने पर भी वैशवबृक्षों में नामों के साथ भा घहीं सकती थीं। 
टिप्पणियों के इन दो प्रकार के ठाइपों से पाठकों को विदित हो-जायगा कि टिप्पणियों में सूछ 
का अंश कोने सां है और संपादक की टिप्पणियाँ कौन सी हैं। संपादक की जसलाधधानी से 
पृष्ठ ३६ के टिप्पणियाँ, जो बड़े टाहपों में होनी चाहिए थीं, छोटे में छप गईं हैं। सो पाठक 
उन्हें सु का भंश ही संमकझे । 


55 का ४० ) गोरीशंकर हीशच॑द ओज्ा । 


( १ ) 
8 
मुहणणोत नेशसी 
चंश-परिचय 
मुदणोच नेणसी ओसथाऊ जाति के सुहणोत्र & वंश का मद्दाजन था। इस बंद के 
महाजन जयसकमेर से जोधपुर भाकर उक्त - राज्य की समय समय पर सेवा करते रहे । 
वैणसी, साह भचला का प्रपौत्र, जैसा का पौत्र और जयमल का पुत्र था। जैसा के जयबंत दे 
(जससादे) से दो पुन्न--पड़ा जयराज भर छोटा जयमलू--उत्पन्न हुए भे। जयसल की दो' 
छिया--बड़ी सख्यदे और छोटी सुहागदे थीं। सरूपदे ले नेणसी, सुंदरदास, आसकरण 
और नरसिंहदास ये चार पुत्र हुए, और सुहागदें से जगमाल । नैणसी के पूर्वे पुरुषों का वृत्तांत 
विशेष रूप से हमें नहीं मिल सका। तो भी पाली ( जोधघुर राज्य ) के नोलखा के मंदिर 
के वि० सं० १७०० माघ सुदी १२ छुधवार के जैन लेख, तथा जालोर ( जोधपुर राज्य ) के 
महः पैर ची. के मन्दिर के तीन जैन लेखों से, जो वि० सं० १६८३ जआपाद़ बदी ४ गुरुवार के 
हैं, तथा वहीं के चौमुखजी के मंदिर के वि० सं० १६८१ प्रथम चैन्न बदी ५ गुरुवार के जैन 
लेख ले नैणसी के कुर्टुव का वंशबृक्ष नीचे लिखे अजुसए दोता है--- 
अचलतला 
जेसा ८ जयतेनदे ( जसमादे ) 








जयराज 5 मनोरथदे सर्पदे ८: जमयल ८ संदागदे 
ब 
मम पर की! रच |. ]। 
[ [प्‌] |__ जगमाल 


सादा छुमा सामल सुरतायण 


ताराचंद भोज राज 


नेणसी सुंदरदास- आसकरण नरसिंहदास 


नेणसी का जन्म 
नेणंसी का जन्म संवत्‌ १६६७ सार्य शीर्ष सुदी ४ झुक्रवार को हुआ था। वि० सें० 
१७१३४ में जोधपुर के महाराज जसवन्तर्सिह (प्रथम ) ने नैणसी को अपना 
बनाया थां। कई वर्षों तक राज्य की सेवा करके विशेष अनुभव प्राप्त किए हुए बुद्धिमान 


.... + मुहणोत के स्थान में मूता या मेहेता भी लिखते हैं, परंतु शुरू नाम मुदणोत हो दे, जिसका 
अंधे मुदय ( मोहन ) की संतति है । 


(६ २३ ) 


पुरुष का जोधपुर मैसे बड़े राज्य का दीवान बनाया जाना उचित ही था। इसलिये दीवान 
बनने के समय नेणसी की अवस्था यदि ४७ वर्ष की थी फिर ऊपर लिखे हुए वि० सं० 
१६८१ के छेख में जयभर के तीन पुत्रों -- मैणसी, सुंदरदास और आसकरण का विद्यमान 
होना लिखा हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त संवत्‌ से पूर्व नैणसी के दो छोटे भाई भी 
उपपन्न हो चुके थे। इन संबतों का परस्पर सासंजस्य है। अतएव इनके संबंध में संदेह 
का स्थान नहीं है । 


मुहणेत वंशियों का राजसवा 
नैणसी का पिता जयमछ, जोधपुर के महाराज जयसिंह का विश्वासपात्र सेवक था 
भौर वि० सं० १६८६ में वह दीवान बनाया गया था । डसके पूर्व सं० १६७७ में जब 
महाराज जयसिंह के मन्सब में बादशाह जहाँगीर ने एक हज़ार ज़ात भौर एक 
हज़ार सथारों की तरक्की दी, तो उसकी तनख्वाह में जालौर का परगना उनको मिला। 
उस समय महाराज ने मुहणोत जयमल को वहाँ का शासक नियत किया था । वि० सं० 
१६८४ में महाराज गजसिंह के कछुँवर भमरसिंह को नागौर मिलने पर जयमरूू नागौर का 
हाकिस बनाया गया था । 
सुहणोत 'नैणसी भी जोधपुर राज्य की सेवा में रहा और वीर प्रकृति का घुरुष. होने के 
कारण, वि० सं० १६८५ सें मगरा के मेरों का उपद्रव बढ़ता देखकर महाराज गजर्सिंह ने 
न मेरों को सजा देने के लिये उसको लेना सहित भेजा । उसने मेरों को सजा दी ओर 
उनके गाँव जलाए । वि० सं० १७०० में महेचा महेसदास बागी होकर राड़्धरे के 
गाँवों में बिगाड़ करता रहा, जिस पर महाराज जसवंतर्सिह ने नेणसी को राडूघरे भेजा। 
उसने राइूधरे को विजय कर वहाँ के कोट ( शहरपनाह ) और मकानों को गिरवा दिया 
तथा महेचा महेसदास को वहाँ से निकारूकर राड्धरा पत्ती फौज के झुखिया रावलू 
जगसालऊू भारमलोत ( भारमल के घुत्र ) को दिया | सं" १७०३ में रावत नराण ( नारायण ) 
सोजत की भोर के गाँवों को छूटवा था, जिससे महाराज ने झुहणोत नेणसी तथा उसके 
छोटे भाई सुंद्रदास को उस पर भेजा। उच्होंने कूकड़ा, कोट, कराणा, मॉँकड आदि गाँवों 
को नष्ट कर दिया। वि० सं० १७१४ में महाराज जसवंतर्सिह ( प्रथम ) ने मिर्यों फ़रासत 
की एशह नैणसों को अपना दीवान बनाया । महाराज जसवंत्सिह और औरंगज़ेब के बीच 
शनबन होने के कारण वि० सं० १७१५ में जैसरूमेर के रावल सबलरूसिंह ने फलोदी और 
पोकरण जिलों के १० गाँव छूटे, जिस पर महाराज ने अहमदाबाद जाते हुए, मांगे से ही 
सुद्णोत नैणसी को जैसलमेर पर चढ़ाई करने की आश्ां दी। इस पर वह जोधपुर भाया 


( ह ) 

भौर वहाँ से सैम्य-सहिल चढ़कर उसने पोकरण में डेरा किया। इस पर सबलसिंह का 
पुन्न असरसिंह, जो पोहकरण ज़िले के गाँवों में था, भागकर जैसलूमेर चछा गया। नेणसी ने 
उसका पीछा किया और जैसलूसेर के २५ गाँव जलाकर, जैसलमेर से तीन कोस की दूरी के 
गाँव वासणपी में वह जा ठहरा। परंतु जब रावल किला छोड़कर ऊड़ने को न आए, तब नेणसी 
भासणी कोट को छूटकर छोट गया । 

वि० सं० १७११ में पंचोली बलभद्ध राघोदासोत ( राधोदास का पुत्र ) की जगह 
भैणसी का छोटा भाई सुंदरदास महाराज जसवंत्तसिंह का ख़ानगी दीवान नियत हुआ । 
वि० सं० १७१६ में सिंघल बाघ पर सहाराज जसवंतर्सिह ने फोज सैजी। उस 
समय बाध ४०१ राजपूतों के साथ लड़ने को सजित होकर तैयार बेठा था। महाराज 
की फौज में ६९१७ पैदल थे, जिनके दो विभाग क्रिए गए । एक विभाग का, जिससे ३५४३ 
सैनिक थे, अध्यक्ष राठौड़ रूखधीर विद्वलदासोत (विद्वलदास का बेटा ) था। दूसरे विभाग के, 
जिसमें ३३७२ सैंनिक थे, अध्यक्षों में सुख्य सुहणोत सुंद्रदास था। सिंधर्छो से लड़ाई हुई, 
जिसमें बहुत से आदमी मारे गए और सहाराज की विजय हुई। वि० सं० १७२० से 
महाराज जसवंतर्सिह्द की सेना ने बादशाह औरंगज़ेब की तरफ से भ्रसिद्ध सराठा चीर शिवाजी 
के भधीन के गंद कुंडाँगे पर चढ़ाई कर गढ़ पर मोरचे लगाए। इस चढ़ाई में सुंदरदास 
जयमलोत मरना विश्वय कर लड़ने को गया था; परंतु गढ़वालों के भरात्रों की भार से 


संंद्रदास 


महाराज को अपनी फौज वापस लेनी पड़ी । 

वि० सं० १७१५ में महाराज जबवंतर्सिह बादशाह शाह्जहाँ की तरफ से उज्जेन 
के पास शाहजादे औरंगज़ेब से लड़े और वहाँ से हारकर जोधपुर लौट आए । इस छड़ाई के 
समय करमसी महाराज के साथ था और उच्हीं के साथ जोधपुर छीटा था। वि० 
सं० १७१८ में जब बादशाह औरंगज़ेब ने गुजरात का सूबा महाराज जसवंतसिदद 
से छेकर उसके एवज में हाँसी हिसार के परगने दिए, तव सहाराज की त्तरफ से मुदहृणोतत 
करमसी भीर पंचोली बछराज उन परगनों के शासक नियत किए गए थे । 


क्रमसी 


ञ्े 9 जे 
नणसा का मृत्यु 
संवत्‌ १७२३ में महाराज जसवंतर्सिह ओरंगाबाद में थे और झुहणोत नेणसी तथा 
उसका भाई सुंदरदास दोनों उनके साथ थे। किसी कारण वज्ञात्‌ सहाराज उनसे अग्रसन्न हो 


रहे थे, जिसले पौष सुदी ९ के दिन उन दोनों को कैद कर दिया। महाराज के अग्रसन्न होने 
का दीक कारण ज्ञात नहीं हुआ परन्तु जनश्रुति से पाया जाता है कि नैणसी ने भपने 


( ४ ) 
रिश्तेदारों को बड़े बड़े पदों पर नियत कर दिया था और वे लोग धपने स्वार्थ के लिये प्रज्ञा 
पर क्षत्याचार किया करते थे। इसी बात के जानने पर मद्दाराज उससे अगप्रसन्न हो रहे थे । 

वि० सं० १७२७ में महाराज ने एक लाख रुपया दंड लगाकर इन दोनों भाइयों को 
छोड़ दिया; परंतु इन्होंने एक पेसा तक देना स्वीकार न किया। इस विषय के नीचे लिखे 
हुए दोहे राजपूताने में अब तक प्रसिद्ध हैं--- 
लाख लखाशोँ नीपजे, बड़ पीपल री-खाल । 
नटियो मूँतो नेणसी, तोॉबो देश तलाक ॥ १॥ 
लेसो पीपल लाल, लाख लखाराँ लावसो । 
ताॉबोी देश तलाक, नडिया झुन्दर नेशसी७ ।| २॥ 
नेणसी और सुंदरदास के दंड के रुपए देना अस्वीकार करने पर वि० स॒० १७२४ 
माघ बदी $ को फिर वे दोनों कुंद कर दिए गए और उन पर रुपयों के छिये सद्तियाँ 
होती रहीं । फिर कैद की हालत में ही इन दोनों को महाराज ने औरंगाबाद ले मारवाड़ को 
भेज दिया। दोनों दीर प्रकृति के पुरुष होने के कारण इच्होंने महाराज के छोटे भादुमिय 
की सख्तियाँ सहन करने की अपेक्षा वीरता से मरना उचित समझ । वि० सं० १७२७ की 
भद्गपद बढ़ी १३ को इन्होंने अपने अपने पेट में कटार मारकर मांग में ही शरीरांत कर दिया । 
इस प्रकार मद्दापुरुष नेणगसी की जीवनलीला का अंत हुआ और महाराज की बहुत कुछ 
बदनासी हुईं । 
नेणसी के पुत्र और पौत्र 
नेणसी भोर सुंदरदास के इस प्रकार वीरता के साथ प्राणोत्सर्ग करने की ख़बर जब 
महारॉज को हुई, तब उन्होंने नेणसी के पुत्र करमसी और उसके अन्य बाल बच्चों को जो कैद 
किए गए थे, छुड़वा दिया। महाराज के अत्याचार को स्मरण कर वे छोग जोधपुर छोड़कर 
नागौर के स्वामी रायसिंह के पास चले गए, जो जोधपुर के महाराज गजसिंह,के पोन्र और 
पाइशाह शाहजहाँ के दरबार में सछाबतख़ाँ को मारनेवाले प्रसिछू दीर रागैड़ अमरसिह के 
पुन्न थे। रायसिंह ने क्षपने ठिकाने का सारा काम करमसी के सुपुर्द कर दिया। इस पर 
महाराज ने मझु्दणोतों को जोधपुर राज्य की सेवा में नियत न करने की शपथ खाई । परंतु 
उनकी प्रतिज्ञा का पीछे से पालन न हुआ; क्योंकि पीछे भी महाराज बखतसिह, मानसिंह 
थादि के समय में सुहणोत वंशी मुसाहिब रहे हैं । 


० लखाराँ ८ लखेरों के यहाँ। साख ८ शाखा । नट्यो & नठ गया । ताँबो ८ ताँबे का एक भी 
पैसा । देण ८ देना | तलाक & अ्रस्वीकार किया । लेसो ८ लोगे ॥ लावसो & लाभोगे | 


( ४ ) 
महाराज रायसिंह वि० सं० १७३२ आपाढ़ वदी १२ को दक्षिण के गाँव सोछाएुर 
में दो चार घड़ी बीमार रहकर अचानक सर गए। तब उनके झुत्सहियों भादि ने उनके 
गुजराती वैद्य से पूछा कि रायसिंह अचानक कैसे मर गये ? इस पर उसने गुजराती भाषा सें 
उत्तर दिय[--करमाँ नो दोप छे” ( भारय का दोप है ) जिसका अथ रायसिंह के सुसाहिबों 
भादि ने यह समझा कि “करमा ( करमसी ) ने इनको मारा है” । फिर उस ( करमसी ) 
पर थिप देने का झूठा सन्देह कर उसको वहीं ज़िन्दा दीचार में चुनवा दिया गया, भौर नागौर 
लिखा गया कि इसके जो कुट्टंबी वहाँ हैं, उन सब को कोल्‍्हू सें डालकर कुचछ डालना । इस 
हुक्म के पहुँचने पर करमसी का पुत्र परतापसी भपने कई रिश्तेदारों के साथ मारा गया और 
फरमसी की दो ख्त्रियों ने अपने पुत्र सावंतसिह और संग्रामसिंह के साथ भागकर किशनगढ़ 
( कृष्णगढ़, राजपूताना ) में शरण ली । फिर वहाँ से वे लोग बीकानेर में जा रहे । 
नेणसी के ग्रन्थ 
धुह्णोत नैणसी जैसा वीर प्रकृति का पुरुष था, वैसा ही विद्यानुरागी, इतिहास -प्रेमी 
और वीर कथाओं पर अनुराग रखनेवाला नीति-निपुण पुरुष था। उसका सुख्य ऐतिहासिक 
पंथ 'ख्यात'5६ नास से प्रसिद्ध है। यह गअंथ रायऊ अठपेजी हजार प्रष्ठ से अधिक बड़ा और 
राजतूताने, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड, डुंदेलखंड भौर मध्यभारत के इतिहास के 
लिये विशेष उपयोगी है । 
नेणसी की इतिहास पर बड़ी रुचि होने के कारण उसने चरणों, भादों, भनेक प्रसिद्ध 
पुरुषों, कानूनगो आदि से जो कुछ ऐतिहासिक छुत्तांत मिर् सका, उससे तथा उस समय 
मिलनेवाली ख्यातों भादि सामग्री से अपनी खझ्यात का संग्रह किया । जोध- 
पुर के दीवान नियत होने*के पहले से ही उसको ऐतिहासिक बातों के 
संग्रह करने की रुचि थी। ओर ऐसे प्रतिष्ठित राध्य का दीवान होने के पीछे तो उसको अपने 
काम में और भी सुबीता रहा होगा। उसने कई जगह पर, जिन जिन से जो कुछ वृत्तास्त 
प्राप्त हुआ, उसका संवत्‌ , मास सहित उल्लेख सी किया है । जैसे उदयपुर के सब्बन्ध की 
एक बात ( बृत्तान्त ) वि० सं० १७१९ भाद्रपद सुढ़ी ९ को चारण आसिया गिरधर ने 
लिखाई । वहीं के इतिहास के- सम्बन्ध का कुछ भौर द्ृत्तान्त जाँण चीहू से प्राप्त हुआ । 


ख्यात की सामग्री 


दाण! उद्यसिंह और पठान हाजी ख़ाँ के बीच की लड़ाई का वृत्तान्त धि० सं० १७१४ 
न बज मकर लत अल अमल अमन है अर मम वन द पक अर लक लाई लक जरिये 
% राजपूताने की भाषा में 'ख्यात' ( ख्याति ) का अर्थ 'इतिहास' है और 'बात' (वार्ता ) का अथ 
2 सलिक । जे थ॒ थ्‌ है. 235 हट 
वृत्तांत' है। नेणसी ने स्थल स्थल पर बात शब्द का प्रयोग किया है 


( ६ ) 

के वैद्ञाख में दुघवाडिया ( चारण ) खेमराज ने लिख भेजा था। वि० सं० १७२२ की पौपे 
. बढ़ी ५ को सिसोदियों की चुंडावत शाखा का बृत्तान्त खडिया (चारण) खींवराज ने लिखवाया 
था| पड़िहारों के २६ शाखाओं की नामों की सूची भाट खंगार ने लिख भेजी थी। कछवांहों 
की पीढ़ियाँ भाट राजपाण ने लिखवाई थीं। वि० सं० ३७०७ सें नेणसी का छोटा भाई 
नरसिंहदास हूँगरपुर गया, जहाँ से उसने रावरू पुंजा के बनवाये हुए मंदिर की भ्रशस्ति से 
छूँगरपुर के राजाओं की विस्तृत वंशावली लिख भेजी थी। दूँदी राज्य का कुछ बृत्तान्त वि० सं० 
१७२१ के ज्येष्ठ महीने में रा० रामचंद्र जगन्नाथोत ने छिखाया था। नेणसी ने सं० १७२२ में 
परबतसर में रहते समय वहाँ के दृहिया राजपूतों का बृत्तान्त संग्रह किया था। बि० सं० 
१७१७ के भाद्वपद में सिरोही के देवड़ों का कुछ हाल देवड़ा अमरा चाँदावत के प्रधान 
बाघेर रामसिंह ने नेणसी को गुजरात से लौटते समय जालौर में लिखत्राया था। डद्यघुर 
के राजाओं की अश्चुद्ध वंशाचली तथा कुछ बृत्तान्त पुष्करणा ब्राह्मण कवीश्वर जसवन्त के भाई 
जोसी मनोहरदास ने लिखवाया था | वि० सं० ६७१० में छुँदेला बरसिंह देव के राज्य का 
वर्णव बुंदेला छुभकर्ण के सेवक चक्रसेन से संग्रह किया । बुँदेलों का कुछ द्तत्तान्त कवि 
दास की कविप्रिया से भी उद्ष्त किया था। जैसलेमर का कुछ हाल विद्वलदास से लिया था। 

इन थोड़े से अवतरणों से स्पष्ट है कि नेणसी अपने इतिहास की सामग्री संग्रह करने में 
कितनी रुचि रखता था और किस भ्रकार उसे एकत्र करता था। ऊपर दिए हुए संवतों से 
पाठकों को यह भी ज्ञात हो जायगा कि त्ि० सं० ३७०७ से पहले से ही वह संग्रह करता था 
भौर वि० सं०१७२२ के पीछे भी संग्रह करता रहा था। 

नैणसी की ख्याद सुख्यतः राजपूताने ओर सामान्य रूप से ऊपर लिखे हुए अन्य देशों 
के इतिहास का एक बड़ा संग्रह है। उसमें उदयपुर, हूँगरपुर, बाँसवाड़ा और प्रतापगढ़ 
राज्यों के सीसोदियों ( गुहिलोतों ), रामपुरा के चन्द्रावत्तों ( सीसोद्ियों 
की एक शाखा ), खेड के गोहिलों ( गुहिलोतों ), जोधपुर, बीकानेर, और 
किशनगढ़ के राठौड़ों, जयपुर के कछवाहों, सिरोही के देवडा चौहानों, डूँदी के हाडों तथा 


ख्यात की उपयोगिता 


बागडिया, सोनगरा, साँचोरा, बोडा, काँपलिया, खीची, चीबा, सोहिल भादि चौहानों की 
भिन्न भिन्न शाखाओं, यादवों और उनकी सरवैया, जाड़ेचा आदि कच्छ ओर काठियावाड़ की 
शाखाओं, गुजरात के चाटडों तथा सोलंकियों, गुजरात और बघेलखंड के बघेलों ( सोलंकियों 
की एक शाखा ), का्ठियावाड़ और राजपूताने के क्षा्लों, दृष्ियों, गोडों, कायमखानियों 
भाँदि क| इतिहास मिलता है। इसी प्रकार इतिहास के अतिरिक्त गुहिल्तों ( सीसोढ़ियों ), 
परसारों, चौहानों, पड़िएटरों, सोलंकियों, राठौड़ों जादि वंशों की सिन्न मित्र शाखाओं के नाम 


( ७ ) 
तथा अनेक किले भादि बनाने के संवत्‌, तथा पहाड़ों, नदियों और ज़िलों के विवरण भी 
मिलते हैं । उक्त ख्यात में चौहानों, राठौड़ों, कछवाहों, और भाटियों का इतिहास तो इतने 
विस्तार के धाथ दिया गया है कि जिसका अन्यत्र कहीं सिलना स्वंधा असंभव है। 
वेशावलियों का तो ख्यात में इतना संग्रह है, जो अन्यन्न मिल ही नहीं सकता । उसमें 
अनेक हुड्डाइयों के वर्णन, उनके निश्चित्‌ संवत्‌ तथा सैंकड़ों वीर पुरुषों के जागीर पाने या 
लड़कर मारे जाने का संबत्‌ सहित उल्लेख देखकर यह कहना अनुचित न होगा कि नेणसी 
जैसे दीर प्रकृति के पुरुष ने अनेक बीर पुरुषों के स्मारक अपनी पुस्तक में सुरक्षित किए हैं। 
वि० सं० १३०० के बाद से नेणसी के समय तक के राजपू्तों के इतिहास के लिये 
तो सुपलमानों की लिखी हुईं फ़ारसी तवारीखों ले भी नैणसी की ख्यात. कहीं कहीं 
विशेष सहंत्व की है। राजपूताने के इतिहास में कई जगह जहाँ प्राचीन शोध से प्राप्त 
सामग्री इतिहास की पूछि नहीं कर सकती, वहाँ नेणसी की ख्यात ही कुछ कुछ सहारा देती 
है। यह इतिहास का एक अपूर्त संग्रह है । स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसादजी तो नेउसी को 

... हे अब्छुलफ़ज़ल' कहा करते थे, जो अयुक्त नहीं है। ख्यात की भाषा हूगभगण 
»५ जथ पूर्व की मारवाड़ी है, जिसका इस समय ठीक ठीक समझना भी सुरूभ नहीं है। 
नेणसी ने जगह जगह राजाओं के इतिहास के साथ कितने ही लोगों के वर्ण के गीत, दोहे, 
छप्पय भादि भी उद्छत किए हैं, जो डिंगल भाषा में हैं । उनमें ले कुछ तो ३०० वर्ष से भी 
अधिक पुराने हैं। उनका समझना तो कहीं कहीं ओर भी कठिन है । 
नेपासी की ख्यात में बहुत सी च्रुटियाँ भी क्षवश्य हैं; क्‍योंकि वि० सं० १५०० के पूर्व 
की वंशावलियाँ बहुधा भार्दो आदि की ख्यातों से उर्दष्टत की गईं हैं। इसलिए उममें दिये 
हुए नामों आदि में से थोड़े ही शुद्ध हैं । परन्तु प्राचीन शोध ले उनकी बहुत 
कुछ शुद्धता हो सकती है । नेणसी ने एक ही विषय के सम्बन्ध की जितनी 
भिन्न भिन्न बातें मिल सकी, वे सब दज की हैं, जिनसें कुछ ठीक हैं और कुछ नहीं। कहीं 
कहीं सं-(तों में मी भशुद्धियाँ हैं और कहीं लेखक-दोष ले भी भशुद्धियाँ हो गईं है । 
नेणप्ती की ख्यात जिस क्रम से इस समय उपलब्ध है, उसके देखने ले भनुमान होता 
है कि नेणत्वी ने प्रारंभ में किसी क्रम से नहीं, किन्तु ज्यों ज्यों जो कुछ वृत्तान्त मिलता गया, 
वह एक पुस्तक रुप में संग्रह किया हो; क्योंकि हमारे संग्रह की हस्तलिखित 
पुस्तक का प्रारंभ सीसोदियों की 'बात' से शुरू होतः है भौर दूसरे पन्ने में 
सीसोदियों के सम्बन्ध की दूसरी बात के प्रारंभ से ही लिखा है-“'पुक बात तो ऊपर के 
पृष्ठ ४९७ में लिखी है और एक ( अर्थात यह ) पोकरण ब्राह्मण कवीश्वर जसवन्त क 


ख्यात की त्रुटियाँ 


ख्याल का क्रम 


( छ ) 

भाई जोसी मनोहरदास ने लिखाई” । इससे निश्चित है कि वर्तमांन ख्यात के प्रारंभ की 
सीसोदियों की बात, ( जो प्रारंभ के ही पत्रों में है) मूल संग्रह के पष्ठ ४९७ में थी। पीछे 
से उक्त मूल संग्रह से वंशक्रम के अनुसार यह ख्यात लिखी गह। परन्तु वंश-क्रम पूरा निभा 
नहीं; क्योंकि एक ही वंश से सम्बन्ध रखनेधाला सब वृत्तान्त पक ही साथ नहीं आया; 
किंतु कुछ कुछ छूट गया. जो जहाँ तहाँ लिख दिया है। 

नेणसी के प्मैन्न-प्रतापसिंह के मारे जाने पर उसके दो भाई सावंतसिह और संग्राम- 
सिंह अपनी दोनों माताओं सहित किशनगढ़ और वहाँ से बीकानेर जा रहे । नेणसी की लिखी 
ख्यात भी वे अपने साथ बीकानेर ले गए; और सुना जाता है कि ने!एस के 
वंशजों ने चह मूल पुस्तक ( या उसकी नकरू ) बीकानेर दरबार को भेंट कर 
दी । कनछ टॉड के समय तक उस पुस्तक की प्रसिद्धि न हुईं । यदि उनको 
वह पुस्तक मिल जाती, तो अवश्य उनका 'राजस्थान! दूसरे ही रूप में लिखा जाता | कर्नल 
टॉड के स्वदेश लौट जाने के बाद भाज से अनुभाव ८०-९० वर्ष पूव& उसकी सुंदर अक्षरों 
में लिखी एक प्रति बीकानेर राज्य की तरफ़ से महाराणा उदयपुर के यहाँ पहुँची, जो वहाँ के 
राजकीय 'वाणीविछास” नामक पुस्तकाछय सें विद्यमान है। उदयपुर के बहत्‌ इतिहास 
'वीरविनोद! के लिखे जाने के समय उक्त पुस्तक का उपयोग कई स्थलों में हुआ। जब मैंने 


ख्यात की हस्त- 
लिखित पुस्तक 


उसका महत्व देखा, तो अपने लिये उसकी एक प्रति तैयार करमे का विचार किया। परंतु 
ऐसी बड़ी पुस्तक की नकछ करना कई महीनों का कास था; और इतने समय के लिये राज्य 
की ओर से उसका मिलना असंभव देखकर मैंने जोधपुर के कविराजा सुरारीदान जी को 
लिखा --“नैणसी की ख्यात की मुझे बड़ी आवश्यकता है। यदि आप कहीं से उसकी ग्रति 
नकल करवा भेजें, तो बड़ी कृपा होगी” । इसके उतर में उन्होंने लिखा--“नेणसी की ख्यात 
की मूल प्रति बीकानेर दरबार के पुस्तकालय में थी, जहाँ छे कनेल पाउलैट (रेज़िडेंट जोधपुर) 
उसे ले आए। और जिस समय वे स्वदेश लौटने लगे, उस समय मैंने वह प्रति उनसे माँगी; 
तो कृपाकर उन्होंने वह सुझे बख्श दी, जो मेरे यहाँ विद्यमान है। उसकी नकल कराकर मैं 
आपके पास भेज दूँगा।” फिर उन्होंने अपने ही व्यय ले उसकी नकल कराना झुरू किया; और 
ज्यों ज्यों नकल होती गई, त्यों वयों उसका थोड़ा थोड़ा अंश वे मेरे पास भेजते रहे । इस 
प्रकार जब सारी पुस्तक सं० १९५९ में मेरे पास पहुँच गई तब मैंने उसका 'वाणोविरास! 





# उदयपुर राज्य की प्रति में उसके भेजे जाने का संवत्‌ भी .दिया ; परंतु गत २३ वो में मैंने 
उसको फिर नहीं देखा: अतएव ठीक संबत्‌ का स्मरण न होने से उसके लिखे जाने का यह आनुमानिक 
समय लिखना पढ़े । 


( 4) 
की प्रति से मिलान किया, तो दोनों पुस्तकें ठीक मिल गई । फिर मैंने उसका सूचीपन्न बनाकर 
उसकी जिल्द बंणवा ली । दूसरे वर्ष जब कविराजा जी का उदयपुर आना हुआ, तब मैंने वह 
पुस्तक उनको दिखलाकर उसकी इस बड़ी कृपा के लिये उन्हें घन्‍्यवाद दिया। उन्होंने उसी 
समय एक छप्पथ बनाकर भपने ही हाथ से उच्नसें लिख दिया जो नीचे लिखे अनुसार है 
छ्ष्प्सू 
“मृंजी झुस्छर तणी नैणली मैहतो मामी । 

स्यात शल' ओकठा किया कण खॉत अमसामी ॥ 

विक्लम-पुर-एत हँतव करनल पोलद पायां। 

दीघा मो दंत दाज सभय जिण सदन खिथाया ॥ 

जौहरी मिल्‍यो गवरीखँकर पंडत घाक्षर-लिपि-पढण । 

मुरारे भेट कीया जिकण कव॒राजा कीमत कढण& ॥ 


हस्ताक्षर जोधपुर निवासी कविराजा घुरारदान । संवत्‌ १९६० फागण चढ़ « ५ 

पेसा सुना है कि कविराजा जी के पास की प्रति इस ससय जोधपुर के पंडित रामकर्ण 
जी भासोपा के पास है। मैरी प्रति से मेरे तीन चार मित्रों ने उसकी प्रतिलिपियाँ करवाई और 
उन्हीं में से एक के आधार पर बाबू रासनारायणजी दूगड़ ने उसके एक अंश का यह हिंदी 
अनुवाद किया है। नेणसी की संपूर्ण ख्यात को असिद्धि में छाने का यश उक्त कविराजाजी 
को ही है । नेणसी की इस ख्यात के कुछ कुछ अंश भिन्न भिन्न लोगों के पास भी हैं, जिस से 
कोई कोई यह भी जज्ुमान करते हैं कि नेणसी की ख्यात एुक वहीं किंतु कई पुक हैं । परंतु 
यह अनुसाच निमछ है; क्योंकि भिन्न भिन्न छोगों के पास जो कुछ है, वह बीकानेरवाली सूक 
प्रति का अंश मात्र है। मुंशी देवीप्रसादजी को भी इसका कुछ अंश सिला था, 
जिसका उच्होंने अपने लिये उढ़ूँ में खुलास! किया था, जो उच्होंने मुल्ले भी दिखल्‍ाया था। 
उन्होंने इस पुस्तक के महत्व के विषय में एक छोदा सा केख सन्‌ ३९१६ इईं० के अगस्त की 
सरस्वती ( एछ ८९-८५ ) में प्रकाशित कर यह लिखा था-+'मूता नेणसी के घरवाले तो 
अब इस अथ को, जो कई छोगों के पास है, झूता नेणसी का बचाया हुआ ही नहीं बताते । 
वे कहते हैं कि सता का बनाया हआ असर ग्रंथ तो हसारे पास है। सगर जब कोड उनसे 





# भुरधर ( मरुषरा ) छ मारवाड़ । तणो ८ का। खाँत ८ अनुराग; उत्वंठा। पमांमी छ बढ़ा; 
बड़ी । विक्रमधुर-पत-हूँत & बीकानेर के स्वामी से। मोछ् मेरा । दाख छ देखकर । जिण ८ जिस । 
निकणय ऋ जो; जिनकी । कढण & निकालने को; निश्चय करने को ! 


( है० ) 
देखने को माँगता है, तब इधर उधर एक दूसरे के पास होना बताकर टाल जाते हैं ।” इस 
कथच छे यही पाया जाता है कि या ता उनके पास कोई प्रति है ही नहीं; ओर यदि है, तो 
घीकानेत्वाली प्रति था मूछ संगह, से वह मिन्न वहीं हो सकती । 
नेणली का दूसरा अ'थ जोधपुर राज्य का सर्वसंग्रह ( गज़ेटियर ) है, जिसमें जोधपुर 
शज्य के उन परगतों का वृत्तांत है, जो उस समय जोधपुर राज्य में थे। नेणसी ने पहले तो 
एक एक परगने का इतिहास लिख कर यह दिखलाया है कि परगने का वैसा नाम क्‍यों बड़ा, 
उससें कौन कौन राजा हुए, उन्होंने क्या क्या काम किए भौर वह कब और कैसे जोधपुर 
राज्य के अधिकार सें जाया । इसके बाद उसने एक एक गाँव का थोड़ा थोड़ा हाऊ दिया है 
कि वह कैसः है ? फ़्तलल एक ही होती है या दो; कौन कौन से भन्न किस फसल में होते हैं; 
खेती करनेवाले किस किस जाति के छोग हैं; जागीरदार कौन हैं; गाँव कितनी जमा का है; 
पाँच वर्षो में कितना कितना रुपया बढ़ा है; तालाब, बाले और नालियाँ कितनी हैं; उनके 
ह॒व गिद किस अकार के क्षक्ष हैं भादि । इस तरह इस विभाग की पूर्ति हुईं है । यह कोई चार 
पाँच सौ पत्रों का अंथ है । इसमें जोधपुर के राजाओं का इतिहास, राव सियाजी से महारांज 
जसपघंतर्सिह ( प्रथम ) तक का है । यह अंथ प्रादेशिक होने पर भी जोधपुर राज्य के लिये 
कम्म सहत्व का नहीं है । 
गोरीशंकर द्वीराचंद झोझा । 
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॥९॥ 


एंहशोत नेणसी लिखित मारवाड़ी ड्यात 
का डिंदी शायात्र । 


(९) 


|्च्प्ट्य् त्च्म्टे ध्प्स्भ्ण् 


वर पहला । 


डदृडाउुर का गएहलात बरूह ॥ 


दीवाण ( झेवाड़ के महाराणा ) की 'परती की 
बोस और दिशा से-- 

चायब्य कोण में उत्तर से वाई तरफ माण्याड़, अजमेश से कोस ६० व्यावर 
राणा की, समेत खापसा ( वावरा ? ) अजमेर का, भानपुर का घाटा, सारण, 
घाटादल, जद्ाजपुर से सीमा मिलती है। रामपुरे ले कोस ४४ तथा ४० तक सीस-- 
पूर्व से दाहिनी कोण गांव जारोड़ा रासपुरे का, देवदिये से सीमा कोस ४२५ दक्षिख्‌ 
की वांई ओर दीवाण का गांव थचीरावद ( उर्ियावद ), आएणे देवलिया से कोस ४ 
वीच में छोटा गांव, भेसरो 
कुछ वाई ओर मनन्‍्दसोर की तरफ सीमा कोस २४५ तथा २७; दक्तिण से वांश तरफ 
रूपरास, भीसच (मीशच ) दीवाण की, लीखमंडी दसोर ६ सण्द्योर ) की। 
डूंगरपुर से सीमा कोल १६ दक्षिण खरक की ओर सोमनदी सीमा कोस १६। 
ले को ईशान ) कोण मे पमरवा 

भीलों के मेबास ( छोटे गांव य पाल ) राणा के, गांव छाली राणा की, 
दुलोला ईडर की । ड्ूंगरपुर बांसवाड़ा वीच जवास भीलों का सेवास है सो 
राण के आधीन है। खिरोही से सीमा कोल २५ पश्चिम ओर, पांसवाड़ा उद्य- 
पुर से कोस ४०, बीच डुंगरपुए, कॉकड़ ( सीमा ) रहीं) इंडर उदयपुर से ४० 
कोस, इस मागे में & कोस सूसी-गडिया, र को चन्दवासा, ४ आहोर, ७ भीम 
का ओड़ा, ७ पानोय ( पानरवा ) भीलो का, ६ छाली पूतली राणा की, ३२ द्लोल 
कलोल इंडर की। इंडर (भें?) उदयपुर की हवेली के निकद के भावों का सीआलीः 
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र्‌ सुहर्योत नेंणूसी की रपात 











साख ( खरीफ ) का हालिल तीसरे हिस्से तक और उन्हाली ( रबी ) में आधा, 

जिसके तीच विभाग होते हैं 
उद्यछुर के आल पास पांच कोख तक गिरवा (गिरिया) कहलाता है जिसमें ५२ 

देवड़ के देशावास (रहमे झूझ् स्थान या दतन) थे, जिनमे उदयपुर बसा 
(गांव) टृू८ गये। उचके हल किसान अवतठक भी उच गांवों में हैं। एकलिंगजी 
डद्यपुर से उत्तर थे कोख ४, देहरा सगरे (पहाड़ी) पर है । गांव देखचाड़ा भाला 
फेल्याण का एकलिंगजी से एक कोर, देवी राठासण (राष्द श्येना) का मंदिर पहाड' 
पर दो कोस दूर है। एकालिंगजी का मंदिर दाना तरफ पहाड़ों की नाल में है, मेद्रि 
के चारा ओर छोटासा कोट है और ( निञ्ञ ) मंद्रि चोसुखा है, अथोत्‌ उसके 
जाए दरवाजे हैं। ऊपर दरड कलश छुवेण के हैं। छझपयस पास और सी संदिर 
आर उद्यडुर का तरफ संद्रि के पाल ही एक कुएड है। एकर्लिंगजी से एक 
आज उद्यजुर को तरफ नागदा ( नशगद्ह या नागहद ) गांव है जिसके नाम से 
खीसोदिये नागद्दे कहलाते हैं? । ज्यंच की पूचे ओर बड़ा तालाब और अच्छे व 
हूऐे फूठे कई एक मंदिर हैं। इसी गांव पे सासोदियों के पुरुषा रहे थे। तालाव 
उद्यलाजर उद्यजुर से कोस ३ पूचे दिशा में देवारी की घाटी के पास है । यह' 
तालाब बहुत वड़ा और (पूरा) भरने पर क़रीब २०८१) कोस के फेलाब में हो 
जाता है और पत्नी इसमें गाछुद आर कुस्मलमेर के पहाड़ों से आता है, और 
पालाद मं जब स्यूनाधिक सदा बना रहता है। इसके माले से वेडच नदी निक- 
लता है| तालाब के चारों ओर पहाड़, और २०० तथा २०४ पावरडों ( क़रीब 
६३० ऊुट ) को पक्की पाल वल्धी हुई है । चाला मोरीरूप में बहता है। यहां: 
राणा जगत[सह् के बनाये हुए महत्व भी हैं। 


+. 


गांव 
झौर 


मं 7 ५ 


घादियों व रास्तों का वरेम--देदारी की घाटी बगर से ३ कोस, केवड़ों 

वाल शहर से काख ७, (दक्षिण पूर्व) में । उदयपुर से ७ कोस इंगरपुर बाँसवाड़्ए 
शर्ते गुजरात के याग से पर्वत की नाल कोल सात की है । केलडा गांव नाल के 
इतर ढाल पर है। नगर से चार कोस दक्षिण और चावण्ड के मगरों के माने में 
जावर की नाल है जहां दीवाण के आपत्काल भें रहने के बड़े २ पर्वत हैं । 


75 पा णाक्ा पा आस का उमर लक टेक मम मवील औ ३2 ज पल शनि 


कह 


०७ 5, 
(१) विक्रम की ग्यारवीं शताब्दी के आरम्भ तक न्ञागदा ही गुहिलोतों की प्राचीन 
शाजधानी रहा था। 


(१) उद्यसागर की लंबाई २१ मील भार चौड़ाई २ मील है । 


डद्यदुर का शाहिलोत वंश । पु 


>३९६३5०३४१५०६. 
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वियासि विवारण का दृतप्मद्ार इन्हीं प्वेतों पर है। जावर में चांदी की खान है 
जिसकी प्रति दिच की आय ४००) तथा ४००) रु० की है और उसमें से जस्ता और 
चांदी निकलते है। पश्चिम दिशा में गोधूंदा उदयपुर से कोख ८ दाहिनासा, 
सार्ग घादे से होकर जाता है। खमणोर का घाटा शहर से ३ कोस ईशान कोण 
मे हैं। मारय्याड' की ओर जाने के घाडे--सायरे का घाटा कोल १७, उत्तर पश्चिम 
भे आवड़ सावड़ के वड़े पहाड़ है । घाटे के ढाल पर शाणुपुर का सह्दिर श्री 
आदिनाथ (ऋषसदेव) का साह (रंघवी) धरणा का बनाया हुआ बडा आसद है। 
पहले यहां झदा कुम्भावत का वाया हुआ वड़ा नगर था जो अब तो ऊजड़ पड़ा 
! रणपुर से कोस र आगे साइड फी बस्ती है । घाणेशव का घादा उदयपुर 
से कोस १६ बायव्य कोण में छुम्सलमेर के पास है। जीलवाड़े का घाटा नगर से 
२३ कोस है। मानपुरे का घाटा ४० कोस दूर है। 
च्यार छुप्पन--उद्यपुर से कोस (३४ के करीव) छप्पनिये राठोड़ों का 
चतन है। ये राठोडू सोनिंग के वेशधर वड़े मूमिये थे। राणा उद्यसिह ने इनके 
भेवासे तोड़ने आरमस्ध किये ओर राणा प्रताप के समय में जाकर हूढे थे, परन्तु 
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छूटे महीं । छुप्पनिये अबतक छुप्पव के गांवों में है परन्तु भेवास कोई नहीं 
शहा। च्यारों छुप्पत के गांव २९४ जिनमें फाड़ोल के तासलुक्क ४९, सलूस्बर के 
ताब्लुक ४६, सेमारी ताहलुक़ ४९, ओर चावणएड के ताहलुक़ ४८ है। 

उदयपुर से दूसर वड़े नगरी का अनन्‍्लए---चिचोड़ २६ कोल, सोजत 
४० कोस, कुस्भलमेर २० कोस, अहमदाबाद ४० ( ८० ) कोस, सियेही ३४ कोस, 
ईंडर ४४ कोख, हूंगरपुर ३० कोस, देवलिया ४० कोस, मद्खोर ४९ कोस, जोजा- 
चर ३४ कोस, चीमच ४० कोल, कपासण २० कोस, ताशा २० कोल, शोही १७ 
कोख, जोधपुर ६७ कोस, भेड़ता ९० कोस, जालोर ५४० कोस, मालपुरा ६० कोर, 
अजमेर ६४ कोस, बदनोर ४५ फोस, वांसवाड़ा ३० कोस, उज्नेनच ६० कोख, 
भांडलगढ़ ४५ कोस, वृत्दी ४० कोस, करहेड़ा ३५ कोस, गोघूदा १५ कोस, ( १६ 
भील के क़रीब है ) और ऊँदोलाव ( ऊँटाला ) ११ कोलस। 

चित्तोड़ से दूसरे नगरों का अन्तर---उद्यपुर २६ कोस, दूल्दी का गढ़ 
रणथस्मभोर ४० कोस, पुर १३ कोख, बद्नोर ३५ कोस, बांसवाडा ४० कोस, फोठा- 
रिया २४ कोस, सन्‍्दसोर २७ कोस, फूलिया २४ कोस, उल्लेब ६० कोस, मांडल- 
शढ़ १७ कोस, मेड़ता ६७ कोस, वेगम ( वेशूं ) १४ कोस, सांडल १७ कोस, हडर 
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गढ़ ७० कोस, देवलिया ३० कोस, नीमच १४५ कोस, भालपुरा ५४७ कोस, और 
लिरदाड़ा ४७ कोस । 
पेवाड़ के पद्माड़---रूपजी के लिकट का पर्वत देश की सीमा पर हैं। 
। से तीन कोस पू्य रीछेड़ बाघ्रोरे की खास ( मोड़ ) भें हैं। जीलवाडा और 
छेड़ के वीच आमलमाल का बड़ा पर्चव ५ कोस लम्बा है। उसके इधर केलवा 
द्िर बाघोरे के आगे घादा मामक गांव है। उसके परे भोरड़ का सगरा उत्तर 
क्षिण ४ कोस लम्बा है। भोरड़ ओर सछावला के सध्य समीजा गांव ऊुस्मावत 
सोसोदिय( का-निवास खान है । समीचा उदयघुर से १७ और रूपजी से १२ 
और कुस्मलमेर से १० कोस के अन्तर पर है। उसके अणे मछावला का मगरा 
सात कोस लम्बा है ऊिसके आस पास ६ गांच दसते है--समीप्या, मदाणडा, 
चरहाड़ा, बरणा, गमण आदि। सछवले पर दुच्दावली और जरू की वहुतायत है। 
उसके आगे बरवाड़ा जहां से दर और वनास नदियां निकलंतौं हैं । आगे घासेर 
का पहाड़ एक कोख रूस्वा ओर उसके परे पिएडरसांप का पर्वत है। घासेर 
ओर पिएडरकांप के बीच वांखवाड़ा कोतारा (?) २ कोस और उससे आगे पूमणु 
पहाड़ी के पस जोहरसीग नाम का गांव है, जिसके समीप ही एक छोटी नदी 
का मनिकास है। पूपण क्षी लम्बाई उत्तर दक्षिण २ कोल और उसके आगे ईस- 
वाल नामी सगरा और कड़ी नाम का गांव है| यह मगरा गिरवे के पहाड़ों से जा 
लगा है और उदयपुर ले ४ कोस पश्चिम उत्तर की ओर है। जीलवाड़े-: ले कोस 
४ और देखरी से कोसेक धाणरा ( घाणेराव ) कुम्भलमेर की तलहठी में है । 
जिससे दो कोस के अन्तर पर कुम्भलमेर का पर्यव १४ कोस के घेरे में सादड़ी 
' ए्णपुर, खेबाड़ी ठक चला गया है। सेवाड़ी गांव कुम्भलमेर से ७ कोस पर 
इसके आगे राहंग का सगरा बहुत ही विकट, वहां जल पुष्कल ओर २४ गांव 
उसके आसपास बखते है | इस पह् लम्बाई १६ कोस और विपलिकाल में 
राणा के ठहरने की अच्छी ठोड़ हे । वह सिरोही की सरणुवा पहाड़ियाँ से जा 
लगा है। € घोड़ा ) कोस १५ ओर घेश ३० कोख का है । निकट 
के गांवों से सीरवी, पठेख, कुनवी, ब्राह्मण ओर बनियों की बस्ती है। गांवों की 
विगत-भाडोह0 यूणोद्‌, माल्दण, सुमाहणी, बहड़ी, राद्रोड़, पिएडवाड़ा सिरोही 
दा, वेकरिये का घाया जहां जुही घदी है । यहंग से वालीचों का वतन है। जरगा 
और रफंग के बीच के स्थल को देसहरो (१) देश कहते और वहां खरबड़, 
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चल्देल, वोडएण, चंदाणा राजपूत सासणीक के तौर बखते है परन्तु भोग दूसरी 
प्रजा की सांति देते है । इस भूमि में आम के फाड़ हैं और चांवल,- गेहूं, चणा, 
चहुतायत के स्थथ पैदा होते हैं । मछाबला और जरगा के वीच' की 
या सत्ता कहलादी है जो द्स- कोस की लस्वाई में उदयपुर से 


चोस' कोस के अन्तर पर है। जरगा का पहाड़ ऊुहाड़िय चले से दाहिनी 
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ओर है और उसकी दूसरी तरफ केलवाड़ा ओर दक्तिण में रोहेड़ा गांव है । 
ऊपर साएर, आंतरी, श॒ढ्ग, कांकरवा, किसोर, गूदाली आदि गांव बसते हैं। 
जण्गा पर्वेत पर शाजा हरिश्वन्द्र की स्थापन की हुई शुर्साश्पादुका ओर जिशुल 
हैँ । इस पवेत पर जल बहुतायत के साथ है। शोेहेड़े ले आगे ७ कोंस उख्ीखे 
सम्बन्ध रखनेवाली घाह्देसर ( बाहर ) और भांडेर की अति बिबम ओर विकट 
भूमि है । वहां गाँव बहुत, सेवाड़ और सिरोही राज्यों की लीमा और उदयपुर से 
सिरोही जाने का मार्म है। गांव ढोल, कलोल, सिंघाड़, बोखड़ा और गोधूदा हैं। 
इस पहाड़ से इधर भांडेर से कोल ४ उदयछुर की ओर दक्तिण दिशा में बहुत से 
गांव हैं । ठगरावड़ी, कल, आहोर, नाहेसर, पालड़वा, भांडेर, पई सथाड़ा 
ओर देवहर के पहाड़ भी वहुत बड़े हैं। इनके आये मालण के पहाड़, १५ कोस, 
में भीलों की वरुती है। आगे ईंडर की ओर गंगादास की सादड़ी के पहाड़ों में 
भी भील दसते और परे छाली पूठली और ढोल कलोल के पहाड़ इंडर से सात 
कोस इधर हें | डूंगरपुर और देवगदाधर के दीच जवास के मगरो 

भील ही रहते हैं । इंडर ड्रंगरपुर से दू्स कोस है । छुप्पत, चावए्ड ओर 
जवास व्‌ जावरः के दीच उदयपुर से १७ कोस पीपलदड़ी ओर सीरोड़ के पहाड़ 


हैं, जहां चांचल और गेहूं पैदा होते और फाड़ पहाड़ की इतनी अधिकता 


है कि उनकी आड़ से रविविस्व के भी दर्शव डुलेम हो जाते है । वार 
गेहूँ की पैंद्‌ 

| 
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वाण्डा के शेल्तं में भी भील निवास करते और वहां भी सह, गे 
इ्तके 


यश और आख्छ्चचछ व नानाप्रकार के ऊँगली दुष्पों की वहुतायत 

आएे पर्वतीय भूमि है। डूंगरएुर से वाई ओर वांसवाडा है। वांसवाड़े और देव 
लिये के मध्य भेवाड़ के गांव छुप्पन और राजा का जगवेर है। यह देश सण्ड 
कहलाता है । गांव घर्यावद्‌ पड़चाल परगने का जहां पड़े पहाड़ ओर सघन 
चत्ष हैं । बस्ती वहां छपनिये राठौड़ और चहुवाणों की है । धर्यावद्‌ के 
पश्चिम मेवल के मगरे:और ये गांव हैं--सलृस्वर अूडाजतों का वतन, बाह- 





दर भुददणगोत नैणसी की ख्यात' 
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रड़ो ( बाठरड़ा ) सलूस्वर से १९ कोख, वंभोरा सारंगदेवोताी का चतन । 
बाठरड़े और सल्ूस्वर के बीच में बड़े बड़े पहाड़ हैं । वाटठरड़े से ३ कोस 
पश्चिम में उद्यखाह्र का ताल और इस ताल से एक कोस देवा, देवारी 
से २ कोस आहड़ और आहड़ से एक कोस उदयपुर है | ( राणा ) के महल 
पीछोला ( फ्ील ) के तट पर बने हैं । उदयपुर से ५ कौस सिगड़िया नाम का 
चड़ा पहाड़ पश्चिभ की ओर है । आगे उदययुर से तीन कोस घार की पहाड़ी 
ओर लाखाहोली ( लखावली ) उत्तर में है। उसी दिशा में चीरवे का घाटा और 
आबिरी गांव है। चीरवे से दो और उद्ययुर से पांच कोस पर एकलिक्षजी और 
वहां से एक कोस राठासण की पहाड़ी दो कोस के घेरे सें है, जहां जल नहीं है। 
एकलिज्जी से एक कोस सालों का देलवाइर और देलवाड़े से सात और उदयपुर 
से १२ कोल चहुबाणों का कोठारिया है। देखवाड़े और कोठारिये के चीच हल 
की पहाड़ियां कोठारिय के पूर्व में हैं। देलचाड़ा मेवाड़ के मध्य में है। कोठारिये 
से २४ कोस चित्तोड़ पूर्व दिशा में, और चित्तोड़ से एक कोस पर अरवण के बड़े 
पहाड़ हैं परंतु उन पर जल नहीं । अरवण के पहाड से दो क्रोस पथार की पर्वत 
श्रेणी हैं, वहां पर जो गांव बसते हैं उनकी विगव--पशथ्चार के गांव ४४, खैरव 
(खिराड़) के गांव ८७, जिनमें पजा गूजर और ब्राह्मण हैं। रत्नपुर की चौरासी चूंडाबर्तों 
की ठौड़ है जिसमें ६४ गांव का वेग का वड़ा इलाक़ा है। वहां बड़ी पनवाड़ी और 
गेहू व चने पैदा होते हैं। बेगूं से सात कोस पंचार इन्द्रभाण का ठिकाना बॉभोली 
( विन्ध्यावली ) है। मदाचाल ( मैनाल ) तीथे मांडलगढ़ से ७ कोस है। बींसी- 
ली के गांव २४ ऊपरमाल के हैं ( पहाड के ऊपर की समतल उर्बरा भूमिको 
ऊपरमाल कहते हैं ) । बींफोली से नो कोस मैंसरोड़गढ़ में बड़े बड़े पहाड़ हैं । 
ससरोड़्गढ़ से & कोस कोटा पलाइता हाडो का, और एक कोस पर बूंदी 
( की सीमा) है। चार कोस पर ऋषि बीसलगुर का सेवास है जहां भील चसते 
हैं। सेसरोड़ पांचालदेश में २५ गांव लगते और बारा गांव हवेली के हैं। उसके 
आगे ४५ गांव कुएडाल के सहल साकडा पर्गने के नाम से प्रसिद्ध हैं| उदयपुर से 
४५० और भैसरोड़ू से २० कोस दक्षिण रामपुरे का पर्ना है। रामपुरे की तरफ 
१२ कोस तक मैसरोड़ की सीमा और मैंसरोड के नीचे चस्वल नदी बहती है। 
चहां कोट एक पक्का और दूसरी खाई गढ़ीरूप बचगई है। कोट के भीतर ७०० 


घरों की वस्ती है। कोट के चारों ओर चस्वल ब्राह्मणी, और पगधोई नामकी 
नदियां ष्ड 
तीन नदियां फिर गई है । 


उदयपुर का शुहिलोत वंश । ७ 
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ल् आर ३ 


मेवल मेरों की, वस्भोरे के सलासंगदेदोत सीलोदियों की जागीर से है। इन 

का एक गांव उदयपुर से ६ कोस उद्यसागर के नाले के पास भी है। देवलिये 
से ३ कोस पर छणड़ा सेरवाड़ा था, चुरड वरणठ, घुजमाल, डमर शाखा के मेर 
यहां १४० गांवों में दिचास करते थे। उच्चफो एक बार राणा जगतसिह ने निकाल 
दिया था, फिर फाला कल्याण ने राणा से घाथना कर उनकी पीछे बसाये। असी 
रण राजालंह ने सब मेरों को निकाल कर उनके सब गांवो में सीसेदिये, चूडा- 
बत, शक्कावत, राणायव राजापूर्तों को बसी समेत बसा दिये हैं ओर मेर देवलिये 
के सेरवाड़े में जा रहे है । वहां वे लोग वहुत उजाड़ 'विगाड़ करते हैं. | दवालिये 


डे. 


ओर मेवंल के दीच की भूमि को सरडल का देश कहते हैं. जिसमें सुख्य स्थान 
धर्यावंद है, जहां भी मेर ही बसते थे जो प्रजा या मेवासी की रीति पर चलते 
थे। यहां मेरों के- गांव १४० थे उनको राणा राजासह ने निकाल कर सारंगंदेवेत 
राजपूतों को उन गांवों! में बेसाया, परंतु यहां का पानी रोगजनक होने से बस्ती 
बढ़ी नहीं । 


५, 


न्वसी नाहेसर के स्वामी भील, राणा के पक्के स्वामीमकत सेवक हैं। उनके 
पुरुषा रावत कहलाते थे। अभी ये गांव राबत नरखिंहदास के आधीन हैं। 


छः 


पहाड का नाम नाहेसंर और पगना जूड़ा कहलाता है जो उद्यपुर से २४ कोस 





(१ )-प्रसंगागत यहां सेरों का श्राचीच हाल संक्षेपरीति से लिखा जाता है ।ये 


०५७. 


ल्लोग उत्तरी हिन्दुस्तान से आई हु शक जाति की क्षत्रप शाखा में है जिनका रुन्‌ इसवां 
की दूसरी शत्ताब्दी में या उससे कुछ वे इधर आना पाया जाता हैं सेद, सेव, मर, 
मैन्नक, मेहरा या सेहर पर्यावबाची शब्द हैं। इणिडियन्‌ ऐेंटीकेरी जिल्दू ७ पृष्ठ ३२४ से 
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कुड़ा की गुफा के लेख पर ओफेसर जेकीबी की साण्डव नास पर दीहुई टिप्पणी पर 
प्रोफेसर छहुलर लिखता हे कि बुहत्संहिता में सेद॒वा मेररों के साथ साण्डग्य नाम को 
भी एक जाति सध्यभारत में बतल्लाई है । इन्हीं मेवों को फारसी झुबरंख़ा ने सण्ड 
भाम से लिखा हैं| संस्कृत को्षों में उनको म्क्लेच्छु ओर ऐरावत कुल्कके नागवंशी कहे 
हैँ । ये लोग सूर्य के उपासक थे ओर पहले सिन्छुनद के तटपर आकर बस आर 


फिर थीरे २ गुजरात, काठियावाड और राजपूताने के अदेशों से फेल गये। सेवाड़ या 
मेदपाट, सेबात, सेवल, सरडोवर आदि नामें से स्पष्ट है कि मेर या सेव जाति के 
| बसने से उनके नामपर ये प्रदेश असिद्ध हुए | मेर क्लोग अपने को हिल्दू मानते 

[कप कक. 


झौर राजपूत कहते हें ऐसे ही राजपूत भी इस कथन को स्वीकारते हैं क्रि सर पहले 
ग़जपूत ही थे;परन्तु उनसें भक्याभदुय का विचार न रहने शरीर नाता आद की पथ 





ष् सुहणोत नेशसी की ख्यात 
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गोक्षदे के इलाके ओर सिरोही के पर्गने भीवरोद से मिला हुआ है। चाहेखर 
पर्वत के पूर्वी ढाल में माहेसर पर्गना ओर पश्चिम भें सिरोही का भीतरोट है। 
अम्वाव से कोस दस या ज्ारह नाहेसर के गांव नोसो की कहावत प्रसिद्ध है। 
यहां प्रजा भील, छुनवी, वनिये ओर शूजर हैं। भांडेर का पहाड दस फोस लस्वोा 
शोर दो कोल चौडा है। नाहेखर वाएह कोल लम्बा और दो कोस चौडा, उसमें 

जूड़े का परगना हैे। एक एक गांव में पांचसो तथा सातसो चीघे भूमि कृषि के 
योग्य, ओर दूसरी सब पहाड़ी के ठले दवी हुई है। बड़े दत्तों में आम, रायण, 
-( खिरनी > और इसली के पेड़ वाहुल्वता के साथ है। खेती धान, साल, गेहूं, 
चणा, मक्का, उड़द्‌ की चहुत होती, और चालणुककड़ी भी चहुतायत के साथ 
पैदा होती है । विपत्काल में यह स्थान दीवाणु (मेवाड़ के महाराणा की पदवी) 
के लिये वड़ा सुरक्षित है । घदसे नाहेसर भें मरसिंहदास के २०० गांव पान- 
रवा से, राणक दयालदास भील के ४४ गांव, गंगादास की सावड़ी में गंगादास 
के वंशजों के १४० गांव, फाड़ोछी टंगरावटी मे, जो फालो के पट्टे में है, भील 
प्रजा होके रहते, २५ गांव छाली पूतली, ईडर दलोल कलोल से लगते हुए और 
२५४ गांच जबास के हैं जिनमें भील रहते हैं । डूंगरपुर की पुश्वपवाह में भील 
खेगार भगीरा निवास करता है ! इन १४० कोलों में भीलों ही की बस्ती हे 
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प्रचद्षित होने से अब उनका सस्वन्ध राजपूतों से नहीं रह्या है । बाम्बे गेजेटीयर जिल्द 
१ से इन लोगों के हाकसें लिखा हे कि वहां (वास्वे इहाते सें )अब भी सेहर या 
मेर जाति के २४००० भनुष्य हैं जिनका सम्बंध अर्से से जेठवा राजपूतों के साथ है। सेरों में 
बारह शाखा हैं जिनमेंसे पांचयादव, पांच तंवर, एक कछुचाहा और एक वड़गूजर कहलाता 
हैं । राजपूताने के मेरवाढ़े में ३३० गांवों में सेरों की बस्ती है | वे अपने को चहुदाण, 
परमार, गुहिलोतादि शा ब्ञाश्रों के बतलाते ओर कहते हैं कि हमारे एक पुषपा जोध लाखण 
चहुवाण ने राजपूतानी के धोखे से एक सीणी ( मियानी ) सत्री से विवाह करलिया 
था, उसके आनल व अनूप दो पुत्र हुए। जब जोध लाखण को मालूम हुआ हि मेरी 
पत्ची राजपूतकुल की नहीं है तब उसने पुत्रों समेत उसे निकाल दिया और चह' ब्यावर 
के पास चांग गांव में आ ठहरी | आनल व अनूप से चीएा व वरड़ दो शादें सेरों की 
जिकली । चीता सेरों में एक शाखा महरात है जिसमे काठा गोत्र के मेर यथ्यपि झुसल्लमान 
हो गये हैं तथापि अपने हिन्दु भाइयों के साथ उत्का भोजन व्यवहार बना है। इनमें पहले 
शजकुली ओर सर्वे साधारण का भेद स्री था पहले तो ये लोग चोरी और डकेती भी किया 
करते थे परन्तु अब ब्रिटिश सरकार के सुप्रबन्ध से बहुत कुछ सुधर गये है । सेबातके 
सेव रंगड़ नाससे आजतक प्रसिद्ध हैं; उन्हों ने एक अरे से मुहस्मडझी मत ग्रहण कर लिया है। 





उदयपुर का शुद्दिलोत दंश | हट 


लनाल नदी का निकास ओर जे इथान जहा ह।कर वह बहती 

है--छनास उद्यदुर ले २६ कोख जरगा के पंहाड़ ले विकलकर राजा धरि- 
झन्‍्द्र के बसाये हुए रोहेड़े गांव को आती, ओरेर वहां से दो कोल मेवाड़ के गांछ 
एरवाड़े आज्षरए आत्गे कठाड़, मदारड़े और गांव माछ भे होती हुई छसार के पहाफू 
फै बल विकलकर कामसकराही गांज को आती दै। वहां ले फिर उदयपुर से 
१२ कोस खम्तणोर गांव के नीचे वहदी कोठारिये के पर्स आ निकलती है और 
घहठां ले ऋागे तंवर के गांव मोही होऋर कुएज मीरमी पहलके को जाती है। वहां 
हे आगे गांड बाऊरल[एुरा है जहां ले ६ कोल बद्धकर पुर के पत्ल आती, फिर 
माँ हतयह के आऊोरे दोऋर नेइपर के वीच में से बहती छुई चआीहर्जी को आती 
झा चोलेटे के पश्वेनाथ का मन्दिर है। फेर जहाज़युर के गांत पाडले'ली के निकट 
पहती हुई जडाज़बुए पहुंच कर सांवल के गांज देशली में होती ठोड़े की टायर 
में जा निकली है। यहां वदनोरवर्ल। खाये नदी का वनतस से सज्ञम होता है। 
फिर ठोडे ले ४ कोल गोकरण नाम तय भे आती जहां रावण और मधुकैठभ ने' 
तप हपा की थी। गोऋकए से आगे ठोड़े के गांव बी.सतपुए ठावर को सींचती है | यहां 
सीलोहिया शायद के बनकवतये हुए महल हैं। आगे बणहड़े होकर टंक ( झक ) 
ओर मलारणा के गांव औपडूखेड़े, सोहड़, भगवन्तगढ, सूखे, भाजे, मलारणा के 
घीडुदे, ओर हाडोती के गांव हुय ९ में बहती हुई खण्ड.रगढ़ के पत्स चम्बल में 
झा मिलती है। वहां बरवःसरण देवी का सल्दिर है। 








(१ )--राजा रायसिंह राणा अपरसिंद प्रथम के एक पुत्र सीससिंह का थेटा था। 
भ्ौससिंह वादशाही जाकरी में जा रहा और वादुशा३' जहांगीर वे उसको टोड़े का पर्गना 
जागीर में देकर राजगी का खिदाव दिया था | बनास नी के तटपर एक नगर बसाकर 
हाजसइलः की हमारत राजा सरीस ने बनवाईं थी। रायाल३ को भी शाहजहां से राजगी 
की पदवी ओर पोज हजाय मंसब तक पहुंचा दिया था । स* १६५२ ६० से राजा रायासइ 
सरा, उतके छुड सानासेए, सहाखिंह लार अनोरासेड वाद तह ओरंगजेल की सेतज्ा से थे । 
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सीलोदिये पहले मुहिलोत कहलाते थे । एक वार्ता ऐसी झुनी है कि इनका 
धाज्य पहले दक्षिण मे नाखिक ध्येस्थक में था। इनका एक पूर्वज सूच्य की उपासना 
वार्ता था, और स्तुति करने पर दिवाकर देंच पत्यक्ष होकर दशेघ देते थे । इस 
से कोई उस राजा को युद्ध में नहीं जीत खकता था। वद्द बहुत सी पृथ्वी का स्वामी 
महाराजः हो गया, पश्चठु उसके कोई पुत्र नहीं था । तद्थे खय से प्राथना की तो 
भगवान मातरड ने कंद्य (के मेवाड़ ओर ईंडर की सीमा पर अम्बा देवी है:उसकी 
जात वोल ओर सानता कर तो आशा पूर्ण होगी। तद्युसार राजा ने जात (यात्रा) 
बॉली | रणी के गश्ने रंहा तव राजा राणी दोनों अम्बा देवी की यात्रा को चले। 
चलते समय रंणी सूर्य के आवाहान का मैत्र वहीं भूल आई, उँचकों आसियों 
( भाई बेटों ) वे निकाल लिया, उनका दांव लगा, सूर्य की उपाखना मिठी और 
सब आखियों थे मिद्ल कर राजा पर चढ़ाई की । राजा लड़कर मारा गया और 
गढ़ पीछे आलियों के हाथ आया। राणी अस्वा देवी की जात समाप्त कर घागदा 
शांच मे एक माहार के घर आ ठहरी । जहां राजा की झुत्यु के समाचार और 
उसकी पाघ शरणी के पास पहुंची, तव वह सत करने को तैयार हुंईे। बिता 
चुनकर उसमें वेठना चाहती थी कि गांव के ब्राह्मणों ने उंसे समझाया कि गर्भवती 
ज्जी को खती छोना जाचित नहीं है, तुम्हारा मखबकाल निकट है। पंद्रह बीस 
दिंन पीछे राणी के पुत्र हुआ ओर पंद्रह दिवस तक साता ने. उसका पालम 
(किया, तहुपरंंत वहा घोकर पुत्र को गोद में लिये आग में जलने को चली । जहां 
जलने को जाती थी वहां कोटेश्बर महादेव का मंदिर था और विजयांदित्य चामी 
एके विल्र पुत्रकामतीं से शंकर की सेंचा करता था। राणी थे उसको अपने पास 
बुलाया और बर्त में लपेट कर अपना छुत्च उसको सौंप दिया | ब्राह्मण ने जाना [के 
छुछ साल है सो लेलिया | इतने में चालक रोया तब यो ब्राह्मण चौंककर बोला कि 
में इस राज पुत्र को देकर क्‍या करूं, फल यहा बड़ा होकर आखेट करेगा, जीव 
मारेण, संखार से बैर वढ़ावेगा, तो मेश धर्म केसे जावेगा, आतणब यह दान मुझ 
से नहीं लिया जाता । राणी बोली कि जो तू कहता है वह सत्य है, परन्तु जे मैं 
खज्चे मन से लती होती हूं तो मेरा यह वचन है कि इस बालक के वेशल राजा 
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होकर भी दस पौढी दक तेरे कुलालआर का पालन करेगे और तुर्ह वछुत खुस्ध देगे हे 
व्राह्मण ने बालक को लेलियां और उसके साथ बहुतसा वक़द व आश्षूषण भी 
ऱ्णी ले प्राह्मण को दिया। राणी तो सती हो गई घ िजयादित्य एुत्नचत्‌ उच्य 


बालक का लालन पालन करने लगा। शाणी फे वचनाजुसार उस दालक के घंशओ, 


प्रडे! तद्ा अऋधाञम करता रह ओर नछादहे ( नायदा ) प्राकह्मण ऋहलस्ये' [; 


गिडियों का ऋमभ--विजयादिल, छझोम्मादित्य, सथ्यवन्धी, शुद्धिलोंस, 
शीलादित्य, अह्मदित्य, केशबादित, नागादित्य, दित्य, देवादित्य, आशादित्य, 
श्रोजादित्य,गुद्दद्स ओर वापा। राबल बापा शुहददस का जिसने हारीत की सेव! की 
झोर प्रसन्न होकर ऋषीश्यर मे उंसको मेवाड़ का राज्य दिया। जब हारीत विमान 
३ बेटे ल्‍ न २ 
में बैठ चलने लगा ( सशते लग्मथ ) तव उसने वाप्य को चुलाया, बह फुछेक देर से 
पहुँचा जब कि विमान थोड़ा ऊपर उठ चुका था। ऋआपि मे बचाया की बांदे पकड़ी 
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उसका शरीर (थ रचा इंडहाया, तब झपना तस्वोल्त ऋषि बापा के झुख में 
उसका शरीर: अमर करदे को डालते थे, परन्तु थूक उसके सुहमे न,गिरकर एंव 
पर पड़ा। ऋषि वोले कि यदि यह पीक सुख में जाता तो तू'अमर हो जाता, परंठ 
फिर भी भेवाड़ का राज्य तेरे चंश के पांवों तले सदा बना रहेगा, और यह 
भी कहा कि अखझुक स्थान में: १४ बंगेड़ सोनय्ये ( सुबण सोहर ) शड़े हैं, उस्हें 
निकाल कर छापना सामान सजाना, और मोरी राजा को जीत कर सियोड़्गढ 
ले लेमा। ऋषि की आज्ञाचुसार वापा थे चह धन लिकाल लिया ओर उससे 
सेना इकट्ठी कर चितोंड़ पर अधिकार किया । 


५ 


रश्वस वापः ने हारोत ऋषि को सेच कल 
उल्लकी साक्षी के कविश ४ 


मेघाड़ का राउय लिया 


आदसूल:उतपरत्ति, अछ्य पिय सभी झा, 
आशन्दपुर सिणगार, भयर आहोर पखाएएं। 
दल समूह रा सण, मिले मंडलीक महास्षड्ट, 
मिले सब्ब भूपाति, गरझआ गहलोत नरेखर । 
एकल मसल घूज्यूं अचल, कहे राज़ वापे कियो, 
एकर्लिंगदेव आहठया, राजापद्‌ इशपर दियो ॥ 
लुप्त्रफोट सोम्रएणु, स्थ्यि हत्तील सपृप्रे, 





खुहणोत नेशली की ख्यारा 
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सै देही सूग गयो. राय रायां डथप्पे 

अन्तर्र/ख ले अमृत, लि पण अरधो कीन्दो, 
भयो हाथ दस देह, सख्र वज्ञमह दील्हो। 
आवचध अग लगे नहीं, आद देव यो बर दियों, 
शुहदद्त तनय भेरच भणी, सेदपाट इण पर लियों ॥ 
घर हाररीत पसाय, सात वसा चर तरणी, 
मंगल (र अनेक, चेत विद्‌ पंचम बरणी। 
चित्रकोट केलास, आप बस परगह' कीधों, 
भोरी दल मररेय, राज रायां शुर लीधो | 
वारह लख वहतर सहस, हयदल पंयदल थे बरी, 
नित पूड़ी मीठो ऊपड़ै, सूजाई चापा तर ॥ 
खड़ग धर परहार. मित्त सेसा हुय भंजे 
करे आहार छाला चार, ताम भोजन मन सजे 4 
फ्योल प्रेंतिस. हशथ, पहरण पहरीजे, 
सोलह हाथ पिछोड़, तेण तन नहीं ढकीजे । 
पय तोडर तोल पचास मण, खड़ग बतीणां मण तणो, 
बाप सेन समुद्र चले, तिण भय' कांपे गज्जणो॥ 
जालन्धर फसमीर, सिन्ध सोरणठ खुरसाणी, 
झडीला कनवज्ज, नगर उद्ढा झुलताणी ! 
फोकण ने केदार, दीप सिंघल मालोरी, 
द्वावड़ सावड़ देख, आण तिलगाश फेरी । 
उतर द्खिण पूरव पछुम, कोई पाण भ दद्खणे, 
सम्त एक इक्याणवे, चापा सम व सक्‍कये ॥ 
शज चुद्वारे चार, राय घर पणी आए, 
शब करे माजणो, राव मोजड़ियां ताखण | 
शब पामशद् से, शव पोहरे मित जञागे; 
रथ तुरंग गदि छुले, राव लुछ पांचे सागे | 
घ्जयढ़ रणचड़ तुरिय चढ़, सप्रन को भाउन्त रिश, 
लित्के चरण जदकदतणा, सह राव बापा सरितु ॥ 


डद्यपुर का ग़हिलोत घंश। १३ 


छ ५ छ्र पे 
सीसादिये कहलान का कारण; --संपसदा गांव ( उदयपुर 
पे फोज १४ उत्तर में फीधे मागे से, और राज गए से ८ मोल पश्चिय में है ) 
श्र 
थे यहत दिनों तक रहे इसलिए गांव छू नाम स संसादिय छट्टलाय | नागदा में 
;ने ज॒ नागदहे भी कद्दे जाते हैं । एक वात एसी भी झुनी दे कि पदल ये 
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(सीलोदिये ) ब्राह्मण थे। राजा प्क्तित के बेए में जतमजयते (सर यथ रच) नागा 
छो छोमा, वह यदय इन्होंने किया (अर्थात्‌ उसमें ऋष्वेज़ ये थे ) । नागदा गांव 


गजी से एक झोस दे। सीसोदियों का विरुद 'आहठमानरेश' कद्दा जता दे 
सदा रदस्व पआराढा महशदार ने सेवत्‌ १७०६ (जि०) में इसप्रकार कदा-' एकतो 
शाह दाथ, अथत्‌ सब मनुष्यों के स्वामी, ओर एक श्राइड कोड़ प्रथियों उस 
धर के स्वामी!” । कई दिन केलपुरे में रहन से केलपुर, और आड़ में इसने से 
आाहाएा भी कहलाते हैं । 
वात राणा चत्ताड़ के स्वामियों क्ी--पएए्क तो ऊपर लिखी दे और 
ड्सरी पुप्करणे ब्राह्मण कर्व(ध्वर जलवन्त के भाई जं.लो मनोदरदास ने इस 
धरद लिखवाई। इनका ( सौसोदियों का ) विजञपान गंत्र है । विजपान ह&झया फा 
पुत्र था सीसोदिये उसके वंश के हूं | यदुत दिनों तक ब्राह्मण रह कर वे बड़े 
धरीभ्वर हुए, वड़ी तपस्या की, ओर इतनी पीढियों तक तो शर्मा कदल|य-- 
प्रह्ा, विजेपान, देवशमो अन्निशमो, विजयशर्मा, क्षेमशमा, ऋषिशमा. जगशर्मा, 
नरशम।, गजशमो, वायुशर्मा, दक्तशमो, जयशममा, वास्तुशमा, फेशवशमा , जामशर्मा, 
धीरशमो, विजयशर्मा, लेखशमोा, राजशर्मोा, विराज़शर्मा, दर रखशम्मा, पीवरशर्मा, 
सेदशर्मा, हदयशर्मा, फलशशमो, जनशमो, लिलाटशमा, वास्त॒शर्मा, नरशमा, 
दरश मां, धर्मशमो, सुरृतशमा, खुभ॑व्यशप्र, सुचुद्धिशरमोा, विश्वशर्मा, वर्दवशमा 
कामपतिशम।, नरनाथशमा, पीतशमा, देमवरणशर्मो, जनफारशमा, राजशमों, 
गालवदेवशमो, गल्वशर्मा, गालसुरशमा, पालवदेवशर्मा, दरजनकारशमां, 
इमौदशमो, गोविन्दरामो, गोवर्द्धतरा्मा, गोदसीशमो, वाक्यशम”, विराटशमोी, 
( १ )--भाहूठमा का अर्थ स्पष्ट नहीं, शायद सेखक दं'प से शब्द झशुद्ध लिझा 

एया हो परन्तु यहां प्रसग नाम पदने का कारण यतलाने का ६ अतः आश्रय नहीं छि 

उनका विददु ' आहूठमा नरेश नहीं फिन्नु या तो अ्रद्दार नरेश हो, क्योकि नणसी ने उदय- 

बुर से १९ फास काला की साददी क्र पास झाहोर को राणा दी प्रर्दान राजधादी एतलाई 
है, या ' दादाव नरेश ' से अभिप्राम हो | 


4] 
डे र! 








५७ मुद्दणेत नेससी की ख्यात 
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वेगशर्मों, नित्यानन्द्शर्मा और चनशर्मा। पीछे इतसी पीडियाँ तक राणा फे पूवेज 
दित्य ब्राह्मण कहलाये-गोद्सीद्त्य, अजादित्य, तद्मद्त्य, माधचादित्य, जलादित्य, 
बिजलादित्य, कमलादित्य, गौतमादित्य, भोगाद्त्य, जालमाएत्य, पद्मादित्य' 
देवादित्य, कृष्णादित्य, यमादित्य, हेमादित्य, कलादित्य, मेघादित्य, चेण्दित्य, 
रामादित्य, कामादित्य, हफ्मादित्य, देवराजादित्य, विक्रमादित्य, जनकादित्य, 
नेमकादित्य, रामादित्य, केशवादित्य, करणादि्त्यि, यमादित्य, भहेन्द्रादेत्य, 
गंजमादित्य, गंगाधरादित्य, गोविन्दाददित्य, गंगादित्य, गोक्थेनादित्य, मेरादित्य, 
माधवादित्य, मदनादित्य, धनादित्य' वेणाद्त्य वीकादित्य, नारायणादित्य,, 
क्षेमादित्य, खेकाकद्ित्य, विजयाएित्य, केशवादित्य, नागादित्य, भोगादित्य 
अहादित्य,-देवाद्त्य, अस्वादित्य, और भोगादित्य | राजा परीक्षित को: (तक्षक) 
सर्प ने डउसा उसके बेर में परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने भागों से द्वेष कर सारे 
ब्राह्मणों को इकट्ठे किये ओर कहा कि सेरे पिता का चैर लेने के चास्ते में सर्पो 
को होमना चाहता हूं । किसी ऋषि या आ्राह्मण ने राजा की वात फो नद्दी- 
स्वीकारा तब राणा के पूर्वज ने इस काम को करना मंजूर किया, और उद्यएुरः 
से ६ कोस, मेवाड़ में नागदा गांव में नागों का होम किया, सो थे. होम कुएड 
अब तक वहां हैं। नागो का होम होने से गांव का नाम: वागघृह पड़ा! ! 
बाल-- भीएकलिंगजी के पास राठ्सण देवी है बहां- हारीत ऋषि ने ९२ 

बे तक बड़ी तपस्वा की थी । वहां बापा रावल एक ब्राह्मण का पुत्र बह्डे 
चराया करता था। उसने बारह वर्ष तक हारीत की बहुत सेवा की। जब 
ऋषणीश्वर की तपस्या पूर्रा हुईं तब उसने वहां से चलने की ठानी, परन्तु साथ ही 
बापा को सी कुछ देने का विचार किया | उस खमय' छारीत के देवी. पर फोप 








( १ )--बढह बंशावली बिल्कुल्न कृत्रिम है, इसमें ब्रह्मा के पुत्र से लगा कर भोगा- 
दित्य तक ११० नाम दिये हैं, उनकी कल्पना करनेवाले ने गरपतरंग चलाते ससय 
इतना भी विचार न किया कि आश्यों की कालगणना के अनुसार यह नासावली ब्रह्मा से 
कैसे जा मिलाता हूं। हसारे शा्त्रों में एक महायुग में कृत, त्रेता, ह्वापर और कल्लि प्यार 
थुग माने हैं, जिनमें ४३२०००० वर्ष होते हैं । ऐसे ७१ सहायुग का एक सन्वंत्तर और 
१४ मन्वत्तर अर्थात्‌ ४३२००००००० वर्षों का बहा का दिन होता, और उतने ही चर्षो 
की रात | अब हम उपरोक्त वंशावल्ली के अत्येक राजा की आयु कितनी सारे १ और जनसे- 
जय के सर्पयज्ञ की महाभारत में दी हुईं कथा के नाम ठाम आदि से इस कथा का मिल्लाना 
कोई तो सपष्ड हो जायगा कि यह मिरी कपोल कुल्पदा ही है। 


उदयपुर का झुद्दिलोत चंश । १४ 


कर उसे कहा कि मैंने वारह वर्ष तक तेरे निकट तप किया तूने कभी मेरी खबर 
तक वहीं ली। देवी दे प्रत्यक्ष होकर पूछा कि झुझे क्या आजा देते हो.। ऋषी 
बोला कि इस लड़के ( बापा ) मे मेरी बहुत खेवा की है सो इसको यहां का राज 
देना आहिये। देदी ने कहा कि राज तो महादेवजी की सेवा के विना नहीं मिल 
सकता छो ठुम उनको असन्न करो । तब हारीत ने शक्कर का ध्यान घर उम्र स्तुति 
की जिससे पवेत घ पृथ्वी! को फाड़कर भीएकलिंगजी का ज्योतिर्लिज्ञ प्रकट हुआ। 
इंरीद थे फिर स्तुति की, सदाशिव प्रसन्न हुए, और कहा क्या मांगता है? ऋषि 
के यापा राबल के लिये बिनती की कि इसको सेवाड़ का राज्य दीजिये। तब 
महादेव व देवी राठासणु ले प्रसन्न होकर कहा कि 'एय्मस्तु! ! यही कारण है कि 
क्व राणा को आशीवांद देते समय ऐेखा कहते हैं. कि “हर हारीत प्रसन्न” । 
महादेव को प्रसन्न करके हारीत आश्षम पर आया, इतने में वापा भी आन 
उपास्थित हुआ | ऋषि ने उस से कहा कि छूने सेरी बहुत सेवा की है इसलिये 
मैने महादेव व देवी को प्रसन्न कर तुझे मेवाड़ का राज्य दिलाया है। यहां एकं- 
लिंग प्रकट हुए है, और देवी राठासण का स्थान भी है । उन दोनों की तू सदा 
सेवा करता रहना, तेरा राज अविचल रहेगा, अब एक घड़ी रात पिछली रहे तू 
फिर भैरे पास आना तुझे कुछ कहना है सो उस ससय कहंगा ) वापा घर आकर 
सी रहा, उसके उठने में कुछ देरी हो गई, उठते ही दौढ़ता हुआ ऋषि के एस 
पहुंचा, उस चक्क हारीत विमान में बेठ सुकां था । विमान थोड़ा ऊंपर उठा तो 
हारीत ने-बापा की बांह पकड़ी जिससे उसकी देह दस हाथ वढ़ गई । ऋषि ने 
अपने मुख का तस्बोल बापा के: सुख से डालता चाहा, परत्तु चह उसके पावों 
पर गिरा । हारीत बोला कि यदि यह. मुख मे गिरता तो तेरा शरीर अमर हो 
जाता, परन्तु अब भी मेवाड़ का राज्य तेरे पगो से कभी न जावेगा, ओर अम्ुक 
ठोंड़ ४६ कोटि खुबरा मुद्रा है सो तूं लेकर अपना सामान दुरुस्त कर चित्तोडगढ़ 
पर जाना । चहाँ मोरी राजा राज्य करता है उसको मार कर राज्य अपने अधि- 
कार में लाना । कहते हैं कि सम्बत््‌ ४० में बापा को वरदान हुआ था। बापाने 
सोय्यों को मार कर सित्तोड़्गह लिया और इतनी पीड़ियों तक ये रावल कहलाय 
१ भोजादित्य, २ बापा रावल, रे खुमांण शावल, ४ गोयन्द्‌ राजल, ५ सिंह रावत; 
४ आलू राबल, ७ सीहंड रायल, ८ शक्तिकुसार राघल, < शालिवाहन रावत, 
१० मरबाहन रायल, ११ अस्बपसाब रावलल, ११ विवप्साब रावल, १४ नरबिस्द 
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१६ शुद्रणोत नैशसी की ख्यात 


रउावल, १४ नरहर रावल, १५ उद्विवराज रावल, १६ कण५दित्य रावल, १७ 
भावदूयवज्, १८ गंतत्र राचल, १६ हंस रावल, २० योगराज रावल, २१ बड़लिदद- 
रावत २२यीएलिंद राव, २३ सवरखिद राचल, २४ रत्नलिद राचल पत्मिनीयाल/, 
२५ श्री पुञ्ष रावल. २६ कर्ण राचल | यहां तक जित्त.ड के स्वामी रावल 
फद्दलतये ॥ 
( १ )-नेणसी ने द पा रावत से क्षेझर राउजा रनासिह तक संदपाट के सद्दाराज्ञाओं 
फी केवल्न वंशावल्ली देन के अतिरंक् श्रोर कुदु भ॑! वर्णन उनका नहीं किय्रा शोर न उनका 
घम्य ही दिया है। देता भी कहां से क्योंकि बदवे भार्टो की ण्यातें शोर दुन्तकथाएं 
घुरातत्व पर पहुत ही छुंधत्मा प्रकाश ढ लतीं, अर जो कुछ क॒द्दा भी तो विशेषतः भश्यदु 
झार करोद्यकलितत हातः है| उद्'हाण में राज प्रशास्ति आदि थे दी हुई प्राचात वशा- 
वल्षि का देख लीजिए कि उप्र सम के इतिदासवेच झ को प्राचीन घृश कहां तक 
छ्ाव थे । हाँ. महा शाया कुम्मजी के शिलाले बे में चंशावचली ऋझादि छत कुछु शोध के सार्द 
लिखे गो हैं। कहते हैं कि शाहेशाह अ्रकबर को इतिहास विद्या के साथ पूरा प्रेम था, 
जीर उसकी आःक्ष चुनार उसके प्रधान मन्त्री अनुलफूजूल ने राजपूत वंशों का हाल लिखना 
खार+्भ कर प्रध्यक राजत्श राजा को अ।ने वंश परम्परा का इतिदास उपस्थित करने फो' 
फटा । राजा मह राजा ते! उप्तका बिक्कुज़ चूचे हुए थे, उन्हें वे अगन अपने उड़ने व चारण 
से ठों का ताकी३ की कि हमारी ख्यातें उत्पत्ति से आजतक की ,लिबंबाओं, परन्तु जह 
थे साय ही अत प्‌ थ ते बतलाते क्या । उतर चऊत ऊंडु ते वेग परमारागत्र दन्वकतराओं, 
जेनश्रतित्र, ओर किससे कहानियों के आधार पर आर विबरशतः कल्रित आते लिखकर 
दे दी गईं। अर इन श्रकबरी में दी हुईं दंशाद ल्ियाँ भी रही सी ही हैं। उन्नीतयों शावाउदे 
हेँंकर विर॒ने के प्रउपरीय उद्योग और परिश्रत से प्राचीन शिल लख दानप्त्र, सिक्कों 
थादे की खोज दहन लगे. प्रतचीन लि पिया पढ़ी गईं, तब भारत का प्रार्चीन इतिहास 
कुंछु अधफार में से निकल कर प्रकाश में आपा, ।जससे स्पष्ठ है के बड़वे भारदों 'की “दी 
हुई बंशाव लगा शोर कथाकल्ताप दश्च रू स्ाग्य नहीं हैं । 
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धरम जश्वत्त रूप से नहों कठसके कि बण्पा के विषय्र भ दीहुई ये कद्दानिं क्दां तक 
 र गृुदिलवंया का सूछ घुरुष युहद्त्त, जपके या>पर वंश विर्णत हु प्रा वास्तव 
मे छा निहःसी था छोर किस ससय में हुआ। परन्तु अःमरे के पास ग्रुद्ठिल बालां- 
कि थें सदुझ िक सिलने ओर उसझे दंशद वापा का सुबर्ण का भिद्षा। उपछब्ध होने छ 
कति।य प्राचीन शलःलगों फोर वंश परष्परागत झयातों के झाधार पर यह अनुमाण 
किपा जासकता है कि चागदा में राजधाना स्थापन करन के पूर्व भी गुद्दिक्ष शशी प्रताषा झोर 
समर छिश ली नोशों का गिनूदी में हो और देश के एक बडे विभाग पर शासन करते हाँ + 
एस विएय सें सेचे अपना सत घपते बनाये हुए 'राजस्थान रत्नाकर! के तरंग दो में मुद्दिल चैरा 
के एविहास के कुछ विस्वार के साथ सिखा है, तथा लागरी फप्रचारिणी पानिका भाग १, 


उदयपुर का गुहिल्तेत वेश । श्ध् 


७ ०० नल 
कथित रावल खुझाँणए ( बापाके एुछ ) पा । 
विने छद॒ख पायक्क, लदखमाला तोखारह, 
रूहस पक छुन पचत्त, हयश्य सह दरदारह । 
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झ्रक ३ में रायवहादुर पश्िडित गोरीशह्लर हीराचन्द ओझा ने बापा रावल के सोने के सिक्के 

पर जो विबन्ध लिखा है उसके पढ़ने से पाठकों को बहुत कुछ सही छाल जान पड़ेगा 
रावल शब्द राजकुद्ध का प्राकृत रूप है और युहिल दंशी चरेशों के मार के साथः 

चह उयाथि ग्यारवीं शताब्दी के पीछे जड़ी हुईं सालूम छोती दे । प्राचीन झेखें में उबकतो 


सूथ्य॑दंशी था रघुदंशी दरपति कुप या लरदाथादि उपाधियों से विभूषिद्र किया है । 
नीचे प्रर्चीन शिनालेखादि के आधार पर भेदु॒पाट के गुहिलोत नरेशों की शुद्ध 


१) यरुहृइत्त-इसके वंशज गुहिल युद्दि्चोत या गहलोत कहताये । 

) भोज (३) महेन्द्र (४) बाग, शायद चागहद या नागदा इसीबे वस्तारर 
राजधानी बनाई हो । ( ९ ) शील दया शीलादित्य इसका एुक लेख सं० ७०३ 
वि० का, और एक तांबे का प्लिक्का सी मिला है झिसका संवत्‌ शायद ( ७१३ ) 
हो | ( ६ ) क्पराजित, इसका सं० ७१८ वि० का क्ेख मिला है । 

(७) महेन्द्र दूसरा ( ८) काछ सोज ( वाया शवल इसी का विरुद' हो ) 

(६) एंमाण या खुसाय--स० ८१० बिं० 

(१०) सत्तट (११) भरुभट (१२) लिंहजी (१३) खझुर्मांण दूसरा । 

(१४) महायक (१५) खुमांझ तीसरा (१६) सर्वृभद दूसरा, से० १००० चिं० 

(१७) अल्लट--आधाटघुर वा आहाड़ में राजधानी स्थापत्र दी | सं० १०१० चि० 

(१८) सरवाहब-खं० ६०२८ छि० (१६) शा/लियाहन । 

२०) शाक्तिकुमार सं० १०३४ वि० | (२१) अम्बामसाद (२२) शुच्चिवर्क (२३) सरवर्ख 

५१४) कीर्सिवर्स (२५) योगराज (२६) बैरट (२७) इंसपाल (२५) बैरिसिंह 

(१६) विजयसिंह, सं० ११६४-११७७ वि० (३०) अरिसेंह (३१) चोॉडसिंह 

(३९) विक्रमासिंह (१३) रणासेंह । 

यहां तक सेवाड़ के स्वाली राजा या नुप कहल्लाये | यहां से दो शाखें फंटी, जिनसे से 

वड़ी शाखा वाले चित्तोड़ के स्वामी रहे ओर रावह्न कहदज्माए और छोटी शाखा 
वाले राणा उपाधिके साथ सौसोदे की जागीर पाए। 

(१४) चेमसिंद (३९) सामन्तसिंह-जालोर' केः चहुवाण राव कौतू थे इसका शाज 

छीना जब बागड़ में जाकर डूंगरपुर का राज्य स्थापन किया । 

(३९) कुमारसिंह-खोया छुआ मेवाड़ का राज पीछा लिया 0 

(३७) सथनर्सिह या महणलिंह (३८) पद्मसिंह । 

(३६) -मेत्रसिंह--छ॑० १२७०-१६०५ थि० ॥ (४०) त्तेजलिंह रू० १२५७-२४ दिं० ॥ 
दल 





अप कप 
श्प्ध सुहर्णाद चंणुरस३ का ख्यात 
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एमारश दल पहट्ट, दीए घरूणां पारह | 
पचास लाख मालूयपती, भेधाडे सखोह गांजियो। 

५ । हे ८. ८ 
खूर्मांण राव वादे दर, सिर्धसव सड़ भांजियो ॥ 





क्षिष्सि ल झाए ( कल ादिा हो2 ९ 

काबिस राषल आलू ( शहद के पुशञ्च +) का । 
तीच दखल पस्त सचलो ०9.९... ,2 हे 
दाद दखल चार, सच्चा दी लय, 
घ्च कब -० कम्प्क हक ९०. श मई यह्दध ्् 54 मर घेवार 
गय्य लाब्ड पायद्, कर झाधव्थथण घेवारी । 

आहो नव 5 श, सात अर 253० रे 

अ्राह[श छेए रण सरहा, प्राद्ध शाड्थय उभाक्द, 


२2 


घर बेछा डरहूत, शेड शुज्ञरह पठाये। 


डः 
हम 
द्ं 


आउ ही पोहर आलू सये, सयख मंद कोय थ करे, 
गहरोतव शजां दल जाला, अबर राय ओखशृक फरे॥ 
राप आलू (अन्नगट) का वन्यया हुआ घढ़ आहोर जो उद्यपघुर से दूस कोस पकलों 
की खावड़ी के पास है । उस आहोर दालों की वंशायली--रावल आलू , सीही, 


शक्षिकुमार, शालियाहन, नण्वाह॒न, अस्योपसाव (अस्वमसाद), कीरततन्ह्न, नरदेव, 
उन्म, कश्णाद्स, सादू, गाजड़, हंस, जोगशज, बैण्ड, चेरसी, ओशुश्ष, करण 
साचल । करण के दो बेटे हुए। रहप को चिचोड़ का शज व राण पढ्‌ दिया,.माहए 


| 
को शवत्व पद्‌ के साथ बागड़ का राज दिया । 


_च्त्दो 


द््या 








(४१) समराशखेंह--लं० १३३०-४८ बि० । 
(४२) रत्नर्सिह-लं० १३६० वि० में दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीव ख़िलूजी ने 
खित्तोड़ ल्षिया, फिर सीसोदे की राणा शाखा वाले चित्तोढ़ के स्वामी हुए । 
(३) यह कवित्त पीछे का बना हुआ है, क्योकि राव खुर्मांण के समय में सिद्ध 
राज कहाँ से आया। वह तो खुमाण से कई सो बे पीछे गुजरात का शजा हुआ था। 
€सं० ११४६ ) । 
(९ ) राणा शाखा की सीखेदे की वंशावल्ली--- 
(१) राशाराहप (२) चरपति (३) दिवकण (४) जसकर्ण (५) चागपाल (६) 
पूर्षपाल (७) एृथ्वापाल (८) ुवनलिंह (५) सीर्सासिह (३० ) जयसिंह (११) 
लच्मासेंह, अलाउद्दीच खिलजी के हमले के समय राबल रत्नासेंह की 
सहायता को ज्ञाये । रत्नलिंह के वीर गति प्राप्त होने पीछे चित्तोद्ष की गद्दी 
के लिये लड़कर अपने ७ पुत्रों साहित काम आये। (१३) राणा अरिसिंद, 
कद्मसिंह का पुत्र, पिता के मारे जाने पर, दुश्मन के सुकाषले 
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(१४) 


(१४) 
(१४) 
(१८) 


६१६) 
(२०) 
(२५१) 
(२९) 
(२३) 
(२४) 
(२९) 
(२६) 





(१७) अद्यराणा क्षेद्रसिंद स्घू० १४९१- 
हि 


ही । 


है 


“>सता ० 
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रहा था कि इतने दिन हुए छुँवर की तफे से कुछ समाचार तक वहीं आये इस 
का कया कारण है ? कुँचर माहप पाठवी और प्रीतिपात्र खुहत्मण राणी का पुत्र 
था इसलिये चास्तविक चुचानत जानते हुए शी किसी प्रधान, खबरस या पास- 
बाघ ने यह भेद रावल पर प्रकट न किया । रावल बार बार आठु॒र हो कहने 
लगा कि झुचर की खबर नहीं आई । सब किसी ने निवेद्ण किया कि कुँचर तो' 
गम ऋतु होने के कारण शेड़ते महीं गया, घपों होने पर जावेगा, साथ 
के सदारो को भी घर जाने की छुट्टी दे दी है, अतः आपके पास पत्र कहां से 
आये | यह झुनकर रावत्त बहुत दुखी हुआ और मन दी सत्र जान लिया कि 
माहप राज्य करने के योग्य महीं है। फिर उसने दूसरी सेवा अपने छोडे छुण 
राहप को दे मेड़ते भेजा | राहप तत्काल चढ़ घाया, शत्र को जा दबाया 
आर विजय का डंका बजाता भेड़ते के राणा को वंघुआ वना अपने 
पिता के सब्छुख लाया। रावल कर्ण रहप पर बहुत प्रसन्न हुआ | मेड़ते के राणा 
की राणा पदची राहप को दी और उसे अपना पाठवयी दनाया | माहप को 
रशाबल्ाई देकर छूंगरपुर वांसवाड़े का पदेश जागीर से दिया, जहां उसकी सन्तान 
अबतक राज करती हैं । राहप के वंशज चित्तोड़ के स्वामी हैं । 
कबितत राव बैरड ( वेरद ) जोगारो ( जोगराज का छुछ )। 


प जि श्र 
डाहलू सब विमित, लीघ संभर घंचायह ॥ 


(३९५) , हसीरालैंह--१८२६---३४ वि० । 
(३६) 4 भीमसिंह-- १ ८३४---८ ६ जि०। 
(३७) >. जवानलिंह--१८८४--९४ दि० | 


(श८). » सर्दारखिंह--१८६४-- ६६ जि० | 
(३५) ७. स्वरुपर्सिंह---$5६६--१६१८ दि० । 
(४०) 32 शम्थूसिह--१ &१5---१ ६३१ क्वि० 


(४१) » खज्जवर्सिह---१६३१--१६४१ थि०। 
विद्यमान महाराणा साहिब श्री सर फतहलिंहजी बहादुर, सहाराज कुमार श्री 
सर भूपालसिहजी बहादुर । 


( १ >--विक्रम की तेरदी शताब्दी सें राचक सामन्तर्सिह् से डूंगरपुर की शाखा 
घत्ती । 
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डउद्यथुर का शुह्िलोत चैश। | 


वारहसत पंच, जुड़े मैंचर गल गंजे । 

लक्ख एक तोखार, ठिलल आरियण घड़े भंजे ॥ 

पाताल सेस पड़िदार्यो, दूसूरने राव डडवे । 

दांकड़ो राव पैरड घछुद, झुणस हेक मेवाड़यै ॥ 

रण राहप, एुणा दिवकर, राणा जसकर ( जसकरण ), राणा चागपंतल । 
दोहा--छागपाल रायांखुआर, जिण संजे खुरखाण । 
चक्रबत सो लेला किया, हेसम सेत लग आण ॥ 
शणा पुलपाल, राण प्रथम ( एृथ्वीपाल )) राणा भूणगरसी-( सुवनसिह ), 
संणा जयसी, राणा गढ़ मणडलीक सखमसी, राणा अरली, राणा हमीर, रश्णखेता, . 
राणा लाखा, राणा मोकल, राणा कुस्सा बावन विसन ((विष्सु ) का अवतार, 
र्णा रायमल, राणा सांगा, राणा उद्या्लिह), राणा अताप, राणा ऋमराखिह, राणा 
करण, राणा जगताखिहद, राणा राजालिद । 
रत्नली अजयसी का, भड़ लखमसी का भाई, पद्मणी के मामले में अला- 

बदी ( अलाउद्दीन ) से लड़कर काम आया। ( रत्नासिह, अजयसी का पुत्र नहीं 
किन्तु महारायल समरासिंह का पुत्र था जो उनके पीछे एजैशोड़ की गद्दी पर बैठा 
था )। एकबार तो बादशाह ने चिसोड़ से कप कर दिया था, परन्तु रत्वसी 
लखमसी ने पुर के डेयें से पीछा बुलाथा। लखसमसी के बारह बेदी ने गढ़ से उतर 
कर बारी बारी खुलतान के साथ युद्ध किया तेरवें दिल जरहर हुआ, राणा लख 
मसी, र्नसी व करणनलिह गढ़ से उतर कर शत्रु के साथ छुद्ध करते हुए चीरणाति 
को प्राप्त हुए । लखमसी का एक पुत्र अनतसी जालौर व्याहा था वहां कान्हड्देव 
(चहुवाण ) के लाथ ( सुल्तान अलाउद्दीन एजिलजी की सेना के सुक्ावले में ) भारा 
गया। जहां झनतसी काम्र आया चह स्थान अनवड्ूंगरी के मास से प्रसिद्ध है । 





(१) नेणसी थे राणा रत्वलिंह ओर उनके भाई राणा विक्रमादित्य के चास यहाँ 
नहीं दिये हैं जो राणा सांगाजी के पीछे फ्रमचार चित्तोड़ की गद्दी पर बेठे थे । 
(२) एक प्राचीन रूपक सें द्वच्मसिंह के पुत्रों के नाम ये दिये हैं -- 
ग्रथेम्र कुंचर हरिसिंह, सिंह जिम समहर लग्गों, 
नरासेंध जिम भरालेंघ, बड़ा दुल मांहिं विक्तग्गों । 
अनतसीह बढ़ कटक, अनत भाग बिच पेसे, 
अभयसिह पअ्ररविद्ध, कटक दुकिया चित बसे | 


्र्‌ ह्णो से ह ल्‍. ००/०५ खज्यार॑ 43 
३ छुहणोत मेणसी की ख्यात॑ 
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र्णए अरखसी भी चिचोड़ के शाके में मारा गया उस पुत्र राणा हमीर ने 

ये, ७ महीने १ दिव चिसोड़ पर राज किया। घंश रच्य के हेतु अजयसी 
गढ़ के बाहर भेज दिया गया शा, वह चिष्ोडू का राण हुआ। एक अमयली पिता 
के साथ मंशा जिसके वंशज कुस्मावत | छुकड़ माकढ़ काम आये, ओमड़, पेथड, 
जिसके वंश के साखरोध। इतने राणा चिचोड़ पाठ वैठे-यहप शणा कर्ण शबल 
का उुच, दहराणो, दरू राणो, हरखू राणे, अखझकरो, बागपाल, पुलपाल, पेथड़ 
( एूृव्वीपल ), भूणसी ( श्ुवर्यासद ), भीमाखिद, अजयालिए, सड़लखमसी जो 
चिचोड़ पर बारह बेटों सहित खुद्ध के कार आया, अरखा | हमीर आऋरसी का छुच, 
माता का नाम देवी लोनगिशे, कई दिव तक खमणोर के पास हलवा शांव है 
आपसे सामर के यहां रहा था । 


छे 


नशा 
6 


राणा खलसी था लआसिह--एछ वार चिसोड़ का सौदा वारहठ वारू 
यूदी जया था, तव लाल्ालिद ( हाड़ा जिसकी कम्यः राणा खेदसी को व्याही थी ) 
ने बात कहते हुए दीवाण ( राण्य ) के लिये कुछ अपशब्द कहे, झिलसे बारू 
पेट भे कार मारव्वर मर शया। हते हैं कि कसल पूजा की ( सस्तक 
काठा )। हाड़ा सीसोदियों में वैर पड़ा, बहुत दिनों उक शबुता चलती रही और 
डसकी आग खूच भड़की, परण्सु सीलोदिये प्रथल् ओर हाड़ा निर्बल थे अऋतएव 





समहरी राण सोकल् सहस, समरसिंह छुछड़ बसी, 
आधदियो काम सक्कठ सहित, गढह सरडलीक लखमसी ॥ 
(१ )चे चित्तोड़ के राणा नहीं, परन्तु सीसोदे की शाखा के सामन्त थे। चेणसी ने इमकी 
वंशाबली पहले सी कुछ अन्तर के साथ दी है। शद्ध वंशावली के वास्ते देखो नोट फष्छ १८--१६-२ ० 


( ९ ) राणा रूेतसी ने दिल्ली के चगर लूटे, ईंडर के राव रणमक्ष को केद कर चित्तोड़ 
लाये ओर सालवे के सुल्तान अमीशाह ( दि्लिावरखां योरी का पहला नाम ) को बाक- 
रोल ( हमीरगढ़ का घुराना नाम ) के मुद्भाम युद्ध सें पराजित किया था। अमीशाह 
के चुद्धका एक पुराना रूपक मुझे एक सेवक के पास से सिद्धा हैः--- 

जो दुछ पन्‍्च जोजन्न, माण सेलाण पड॒न्तों, 

जो दुछ नदी निज्ऋकरण, पूर क्षण मांह पिदंतों। 
जो दुछ रायां सण्डस, गयो गाहनतो गिरचर, 

जुः दुक दणी रज खेह, उड़े छायो रच अम्बर-| 
एवलो कटक अमीशाह को, खतल- भंजे खड़गः बल, 
अइवेग वरन्तों दीड सें, रहछ तरोब्रर एक तल ॥ 
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शछए सपब्छ € लसध्यह )-भंडरर के रद चूडान अपना राख याहल 
हर | आप भर ष्छो नंकाल द्व 
हझाति की) के दाहते से अपने उच सिणप्रत्तम (रणमस ) को देश निकालादिया दद 


हच्छे ऋचछे राहपू्त उसका साथ हो $हथ झा «०० सचरता स् रिणुसस जिच्तीड 


आ रहा है । दीवाण यहीं ठदव॒र गये और कहा कुद्भार को आने दो | फिए उद्ते 
देख कर एक मिःश्वाल छोड़ा जिसको खूडा ने प्याल भे रछ्खा । जब आखेड कर 
पीछे सहस्त पथारे, उमराव सब अपने ऋपसे घर गये, तव दीचाण ने कुंवर थ 
कहा कि वेदा तुम भी जाओ खझुख करे । चआूडा मे दाथ जोड़ कर विवदी की कि 
दबाक़े से निकलते समय दीचाण ने लिःश्यास क्‍यों डाला £ दीवाण बोले, डेटा इस 
विचार ये मत पड़ | खूडा ले फिए निवेद्ल किया (कि दीयाण इसका कारण फरमान 
तब ही तो मेरा जीवन साथक हे ( अथात्‌ वहीं तो शरर त्याग दूंगा )। तव 
दीवाण कहते ह-चूडा यो किसी रफ्जजूत की देढी व्याहली उससे क्या, विवाह: 

मे कदा 


हल । 
#72>,- 


कप 


होना तो तब ही कहा जा खज्ला है जब अपने सगे दे वेदी बरे । घआूडा 





(१) कर्षेल्न टॉड ने शिवाजी का राणा श्रजयसी के एक घुत्र सजवसिंह का वंशज लिखा है | 

६ टॉड राजस्थान अंगरेजी 'ऑक्सफर्ड' संस्करण एजिल्दू १ छछ ३१४ )। 

(२) एक ओर भी ऐसी द्वी कथा थोड़े अन्तर के साथ असिद्ध है ।शाबव रणमत्न के 
अपनी घहल का सम्वन्ध चूढडा के साथ करने को चारियत् भेजे थे, परन्तु वह उस्र वक्त 
चित्तोड़ से नहीं था कहीं शिकार को गया हुआ था। राणा ने हंसी सें कह दिया कि जब हस 
जवाब थे तो हमारे लिये भी ऐसे ही सम्पन्ध आया करते थे, अछ बूढ़े हुए हमें कोन 


४७8 मुदणोत नैशली की ख्यात 
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'ब्ट्कुक 


हुव॒ अच्छा । दूसरे दिन झब उमरायों (लामन्तों) को इकट्ठे कर पूछा, ठाकुरों ! 
(केसी के सुवावस्था की कन्या है ? उनमे से एक मे उचद्चर दिया कि वड़ी कन्या 
रणपलजी की वहन है। चूडा वे रणमल को कहा कि आप हमें गोठ देवे । उसने 
कहा सके वहुत खूब। फिर रणपल ने मदारिये के चालीस पचास बकरे मंगवाये 
बहुत से गेहूं पिसवाये, लाना प्रकार के व्यंजन वनवाये और चूडाजी को कह- 
लाया कि गोठ तेयार है पास । ( झूडा सले २ सर्दार सहित रंणमलजी के डेरे 
पर गया ) और सब ठाझुरो के सब्छुल उससे कहा कि रखमलजी (अपनी बहल) 
दीवाणजी को परणा दो । रणमल ने उत्तर दिया कि दीवाण दद्ध हैं, में अपनी 
वहन आपको व्याह दूंगा । जझूडा कहता है “रणमलजों ! तुम हमारे बड़े खूगे हो; 
हमसे सस्बन्ध जोड़ी |. ? वहुत हठ की परन्तु रणवल ते घ माना, चेडा ने भी 
अपनी टेक व छोड़ी, दो पद्टर इसी थे बीत गये, तब च्ंडानेः पूछा कि अरे ! इनके 
कोई विश्वासपाच चारण बाह्मण भी है ? उत्तर मिला फि खिड़िया चारण चानर 
( थंदन ) है। उसको चुला कर कहा कि तूं अपने ठाकुर.को समझा कि एक 
छारू मर ही गया ऐसा भाव लेना। चरण बोला कि दीवास के चूडा बेटा है; 
अब खाली ( निरथधेक् ) बन करने से क्‍या लाभ, तुम्हारे कहने पर हम बाई का 


हक ५ 


विवाह कर भी देवे ओर जो कभी उसके पत्र हो जे तो ? लड़ा ने कहा कि जो- 


3. 


बेटा हो गया तो सचिच्चोड़ का स्वामी वही होवेगा। चारण कहता है--“राज ! 
(साइव) चित्तोड़ की साहिवी ( राज्य ) कौन छोड़ता है”। तव तो चूंडा ने शपथ 


खाई, (सचझुच च्यूडा थे यहाँ देवबत सीप्स खा काम किया)। चारण ने रणमलर्ज 
का जाकर कहा आप कया करते हैं, पुराने सभो से ही संवेध करना चाहिये 


> 9 





नारियल भेजे। पिता के इन बचनेों की भनक चुंडा के कानतक पहुंच गई और उसने वह 
सगपण करना स्वीकार नहीं किया तब राखा ने स्वर्य चारियल फेल विधाह' किया और पिता 
की आाश्याजुसार यूंडा ने अपना राज क्वा हक छोड़ कर सोकल को दिया। 

राणा लाखा ने गया तीथ में जाकर उसको यवदों के ऋत्याचार से घचाया, हिल्दओं का 
कर छुड़ाया, ओर सं० १४७५ वि. के छणभग शरीर स्याया हो । कई विद्वानों ने राणा लाखएः 
का सं० १४५४ दि. ( सन््‌ ३३९७ ई० ) से देहांत लिखा है, परन्तु वह सही नहीं: है क्योंकि 
राणा लाखा का एक लेख आवू पर अचलेश्वर के संदिर के जिशूल पर सं० १४६८ वि० का, 
ओर दूसरा गोडवाड़ में कोट सोल्लंकियों के एक जैन संदिर का लेख खे० ३४७४ वि. का 
मिला है। राणा ल्लाखा के अ्रज्ञा नामी पुत्र भी था जिसके बेटे सारंगदेव के वंशज कानोद़ के: 
रावत सारंगदेवोत कहलाते हैं । एक पुन्न दूला था जिसके वंशज दूलावत राजपूत हैं । 


उद्यचुर का शाहिलोत वंश) 32 
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 इम्यकिननन आया) न-क->, वि 92७ डा | #4०-ग्न्‍छक. ण्ु ब्क च्घ्र््यर्‌ क्श्न्प व्यय झम्काकरकुक, ट धर च्द्धि बार कै 

तथा तो फिसय काम का, दीवाण दगे कस्या व्याह दा | सार्राश कि यारण ने बड़ी 
(लाए से ररामात्ट दपो राजी कर एि दः्ब्द टीचर प्पे प्र ््ि भिक्न- 

छाव्मतः से रससद का रंफा कर एहचा । तुरन्त दाचइसु के पस नार्यल स्ऊ 


कप पु का सकर क्विय उसकी श्व़ा च छित्ि 
बाये आर उसी दिल दीवाण ने आकर एिदाह किया आर उसकी बड़ी ख़ादि 


यी गई। तरेद् साम्ख पीछे लोकल पेदा हुआ, बह पांच वष छा था कि दीवाण क्वा 
देवलोक वास होगया। राणियां खती होने को निकर्खी, राढोड़ राणी इंसबाए 
ले 


मम ५ फ्े हाथी िडडजरि बमफि। आता इया झाकर कहने 
बा पघ्य्तत हानमा का तय सा ते न्द्रू ( दाकर पावा पड़ा और के त् 
2 कप 


0२४४ नल आप च्ध्य न लक कल 0२ 2 कक बन उ- राज कल तेलक ० #....>+ गा | 
खांखाजा! 5 उद्ध क्या करता हां; आपका! ता राजमाता का (तल सल्तगा 
] ०. #+ जि हां के चर सच रे 5 
्एुणी दोली “जहां अंडा विद्यमान है वहां मेरे देदे को राज कोच देगा” ॥ 
रे ४ 


'हूडा से कहा, माता | राज मोकल का है, चूडा तो उसका चाकर है; और तत्काह्ष 
र झपने सिर की पाघ उड़ा ने उसके सस्तक पर घर दी ओर 

उसकी पाध आप ने पहनली, छोडे भाई को सुजरा किया, तव तो दूसरे सब. साम॑- 
तो ने सी मोकल को दसलीमस (फुककर नमन करना) की | मोकल की साता ने झूडा 
को! झआशीप देकर कहा “बेटा जैसा तूने किया देखा इसरा कौन कर सकता है' 
| दिया है, ओर जो में सती हूं तो मेरा यही 


तम्ह्ारे बने रहेगी ”। राठोड राख 
। चडा के वंशजा की अब तक बेसी ही 


! 


हु 
3 
४ 
शव 
| ५3) 
७ 
न्श 
| 
का 
थे 
५, 
4 
| 


राणा लाखा के पुश्न-चूडा, जि के 

देव पितू हुआ; ऊदा के ऊदाबत; दूलाके दूलाबत; गजसिंद के गजलिंहोत; और 
गर व गांडाः के सांडावत। 

राणा घोकल-(मण्डीर के) राव चूडा की बेटी हंस 

राणा खेता के पासवानिये खातण के पुत्र चत्या व मेरा ने माः 


हि 
2» 
१2 
न 
५ 
० 2 
क्र 
402 


पि 
भेरा) पहे के पहाड़ी में जा छिपे। राय स्खमल से पहाड़ को घेर छू उनको 
[। रण मोकल के पुऊ-१ राणा कुष्या, २ खींचा ( खेमकर्ण ) जिसकी संतान 


के 
घ्् 


देवलिया परतापणढ़ ४ राज करती है, २ खूब के सखूआवत, ४ ( छा के पुच ) 
स्ट कम न ; न 
कौीता वो कीतावत, ५ अतू के अदूओत, ६ गहू' के गठहओत अर ७ बीरस । 
श्् मम जार 0 ऋगल्पेद ८३... प्भे 5 8:20: लय 6 5. 
व रणप्ल ने मशडोर जीतकर अपने कुंवर जोधा को दी ओर आए घागोर 
थे || ण्च्क द्व्चि द्ह छहने शा ८ ठ्कु हमे ॥ यहत दिः चए 6 सच्छी आर कोई 
जा रहा (एदक्क इचच दह कहन लगाए 'कुर६ बहुत दन हुए स्यवचहडे से काइई 








( १ ) राव चूडा राठोड़ ने भडोर का राज अपनी राणी मोहिर के, जो उसकी प्रिया थी 
कहने से अपने पुत्र कान्हा को देकर राव'रणमल को बाहर भेज दिया । रणमल अपने पुत्र. 
डे 








श्र सुहरणोेच मेणसी की ख्यात 
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सार का जी कारण हे १99 दिन ्ल नह /. हि पक 
सप्तायार नहीं आये इलका क्‍या कारण है ”। थोड़े ही दिन पीछे एक आदमी 
पाःशय के 3५.० ब्स्श्डच ५ द्ये न ही पदक कह ०9 मिलन जज सार अताम अन्‍नत | (॥-॥ कग हु धर 
आया आर राव को पत्र देकर कहा कि मोकल मारा गया। राव बोला । “ हैं ! 
सोकल भारा शया। ” पत्र पढ़वाया, जलांजलि दी, और सिचोड़ जाने की ठानी । 
इकबीजल णावरडे धरे, और फिर ठहरकर बोला “ साई ! सोकल का बैर लेने के 








ओोधा सहित चित्तोढ़ में राणा ल्ञाखा के शरण आ रहा शोर राणा ने उसे ४० गाँव जागीर मेँ 
देकर अपने अन्य दर्जे के उमरादों से दाखिल किया । राणा मोकक्त की बाल्यावस्था में 
रशसल ने ऊअपना अधिकार अवसर पाकर बढ़ाया और चूंडा को चित्तोड़ से अ्ज्ञग करवा 
कर शाप रुदसन्त्रता के खाथ राजकाज करने लगा। चूडा मांडू ( सालवा ) के सुलसान 
दिक्षावरख़ाँ गोरी के पास चला गया और वहां सुछृतान ने उसे अच्छी ऊागीर देकर बड़ी 
खातिर के साथ रकखा । रणसल की बहन ( सोकल की साता ) की आंख छुजी, भाई की 
नीयत से फरके देख उसने चूंडा को पीछा गुस रीति से घुत्ाया। सूंड ने आकर राघ रणसत्ष 
को सरवाया | 
संडोर पर राघ कान्हा ने » साल राज किया, उसके पीचे उसका भाधई सत्ता गद्दी 
पर बैठा । वह शराब वहुत पीता था । राज का काम उसका भाई रणधोर करता पा । 
सत्ता के पुच्च नरबद और रणधीर में श्रमवन होजाने से रणधीर चिक्तोड़ आकर शब रणमणछ 
को शणां की फोज समेत संडार लेगया । रणसत्न ने नरबद को युरू में पराजित कर 
सेडोर पर अधिकार किया ओर नरबद्‌ अपने पिता साहित राणा मोकल की शरण में आरह्ा। 
सोकलजी ने शुजरात फे सुलतान अहसद्शाह से लड़ाहयाँ ली थीं। नागोर के द्ाकिम 
फीरोज़खां को पराजित कर उसके पुत्र मोदूद व मस्तीखां को सारे ओर बूंदी घालों से घंवा 
घदा आदि छीन लिये थे । फीरोजुखां के साथ राणा मोकल्न के घुद्ध का एक प्राचीन कवित्त 
भी सिला है -- 
४ श्रीमोकल यहाराण, हुए इंसर अवतारी । ”? 
“ ज्ेेण तणे सर गंग, आप सुरसरी पधारी ॥ ?” 
“/ सबतल्न शाह पीरोज, माय गारूयों घर मच्छुर | ”? 
४ सद सालव सेवात, अवरत्तीधी घर गुज्जर | ?! 
“८ खगपत राण खेताहरे, भीजलखएस सनरपत्तसुआ । ” 
८ नवखरण्ड सांह' दीठो न को, सोकल सस चढ़ झबरमुआ । 
फीरोजू गुजरात के पहले सुलतान मुजृप्फरशाह का भतीजा था। दागोर उसके पिता 
शमसस्थां की जागीर में था। महाराणा सोकल के साथ सं० १४७० वि० (सत्र १४१३ ६०) 
के आसपास फॉरोज की दो लड़ाहयां हुई थीं। पहली लड़ाई में महाराणा की हार हुई 
परन्तु दूसरे जावर के पास के चुद्ध में फीरोज शिकस्त खाकर भागा था । गुजरात के सुल्तान 
अहसदुशाह के साथ झ्ली सं० १४८४ वि० ( सन्‌ १४३३ ६० ) में सोकक्जी का युद्ध हुआ ६ 
तारीख फ़िरिश्ता व मिराते सिकनदरी में भी इस युद्ध का वर्णन है । 


बिक +. रे 
उदयपुर का शुह्िलोत दंश । २७ 
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नर न रकम ० हा २ ये ्ट् दर ख्य व | 
पछु भार कार ४8, ऊासादिय का बंदंया का इस वर &छ अब रख चब्छूडए 





शाठोड 54 भाई 2 आप जल नकल जा 9 (0-० >२०६० थे सेना 
( राठोड़ ) के भाई वेदों को परण:ऊं तो गेश बास रखमल। ” फिए वह खेत 
स्ाज्कर चित्त छ्ड [46७० #या स्ल्न्न 2 मल “अन्य है +न् आए हे 220 कल न हक पद 
सजलकर चचसाड़ दया | सालताूइज (् था डेणए आएंदिे) यह समाचार सुनकर पे 
हे फदनञ ऐ ++ स्टोफ उप़ीपा उत्योथते लायोसस्ली दाएा पहाड़ क 
व पएहाडइ! रू ऊ छुप प्र उत्द।ले माकमनईा। सार दा। रणखणशतद्ध ले डू दा घर 
दाएटार 3. ल्द् सारा तक बह ;* शा, एरहल प्नेद हा 
लाला आर ६ सार तक्क बहा पड़ा रहा, परन्ल पदेद हाथ न आया। जल्हीं 
पद के घर के: ० मनी + अहम नल, 0५ गजल 500 अमल लिव्टती ८5५ थ 
हडूा से वसतलेन[एले छिसाई सारा का सासाएहटया द काल दया था, वह आकर 

आप ५ बिक कप 
नल लत 0३ 22:% स्न्लज (803 मी कब चक्र >> आंग्भ नीम का जी ७००) बा 5 9 फेक नल का ड। खा 
्णमल से शिजा और कहने लगा जो दीवस्ण का पवाना होजावे तो मे आद 


मिल । रण॒पल ने एटीना कर दिया आश (०० शद्ययन्द खिपादी साथ लेकर सेर 

फे साथ चलने दो तच्यार हो पया। शेर बोला “ शाप एक साख और खझुस्तावे ? 

रयमल ने एूछा क्‍यों ! उसने उतर दिया कि “ बढां मे थे एक नाहरी व्याएं 

है ”। रणपल से कहा, आऊरे ! लिहस का दम स्व नहीं, तू चल | फिए उल शीशे 
५ 





ञ] कि है हद उस स्थान पे नि 
( मेर ) को अत्ये कर चलने लगे। जब उस सुथान्र के निकद पहुंचे जहां माही 
० अमअ/० हम (७ 223 अर नल, शा (. खाडाप इडाशप ० म घाह 
मे बच्छे दिये थे यो मीणा वहीं खड़ा रहगया ओर बोला कि “आने लाइसी 


स्ण्द्र अपयसले स्ज्लार+ धरतटनयाा मसल को क हि झाकर ल्फार 9 
स्शपल मे आपसे छूथर आरड्कमरल का दाह “४ठंटा ज्ञाकर दाछराु च्हो्‌ तद्धघ [? 
45 


र ५ ब्डि घ्सहस भय ।+*काी पद्म मिल आम. अम्न्त न्न्न्ज क्टदाए #ब'" हर उसका छेद 
लझुकार सुनते ही सिंदण खफ्कक्कर आई, परंतु छुंदर ने कदार से उ पद 
>> अन व फका सहाएा फििशाप 23 शक जल जन ( तो ह लेजाकर रू डक 
जीरदकर उसे वहीं ढेर कर दिया। मीखणे थे उन्दे एचतों भें लेजाकर चाचा गेरः पे 
१ कै च्फे 3 जल सपा द>झत छिलसे आदमी द॑ कल > ७-५ उप 
आऑपड़े के आगे जा खड़ा किया, कितनेदा आदसी तो घर की छुव' पर चढ़े और 


य तलिप्ला 


रणुमल महपा' के निवासूस्थान को गया। रावकी यह प्रतिशय थी कि जिस मकान 
में पति पत्नी दोनों हो| उसके भीतर न जाना, अदछव वाहर ही से आवाज दी 
कि “महपा बाहर आ !” यह शब्द झुनते ही रूद्॒णा तो सती के पस्य पहनकर 

चंपके से निकल गया। रणमल ने फिर छकारा “ सहपा बाहर मिकल |” तव 
भीतर से एक डोमनी चोली-राज ! थे तो मेरे कपड़े पदण कर चले गये और मे 
चखहीन यहां बेदी हू” । रणखमल पीछा एस ओर जाकर चाचामेरा को झार 
दूसरे भी कई सीसोदियों। का सेद्ार किया और सूबोंदय होते उनके खिर काठ 
कर उनकी एक चोकी बनाई ओर बछों का मंडप खड़ा किया। वहां वेदरी 


सीखसादियों की कन्याओं का शठोड़ों के साथ पाणिग्रहण कराया । इशीदर 


2 


> ही 
7 97 








( १) सहपा ( सहीपाल ) श्रीमगर का ( अजमेर जिल्षेम ) परमार था जो चाजा बथ 


मेरा से: मिलगया था। 


ध््प सुहणोत नखसी का जया 
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शिनिधर विवाह होते रहे फिर सेबासा तोड़ कर मौणों को दिया और अपनों 
विज्ञा पूण्ठ कर शव चित्तोड़ आया, बहां कुंमा को पाठ षिठाया, कितने ही बल- 
सीसोदियों को दंड देकर देश सेनिकाल दिये और इंसा के राज्य में शान्ति 

र दी जहां वह झुखपूजेक शासन करने लगा । 

ण कुझमा--ण्णमल ने सारे देश को अपते हस्तगत करलिया था, 
जिसको चद्द चाहता निकाल बाहर करता था। समय पंक्े सत्ता क्वा पुत्र शरण 
कुम्सा से आन मिला, और महपा पंचार भी पहुंच गया और रण के काल 
भरने लगा कि धरती राठाड़ो ने ली, देश के स्वामी -वे हो गये | एक दिन राणा 
तो लोता था और एका चावावत पगखस्पी कर श्हा था, उस समय एकाः की 
आंख में से आंखू टपक कर रण के पय पर पड़े, जिझसे चॉोककर राणा कया 
खता है कि एका थे रहा है। पूछा-क्यों रोता है ? उस्तर दिया स्वामिय्‌ धरती 
गैसोद्यों से गई ओर राठोड़ों ने ली इस वात से झुझे शद्दा दुःख होता है। राणा 
ला तों कया रणबल्त को सारेगा ? एकाने उतर दिया कि “जो दीवाण फे हाथ 
ही पीठ पर रहे तो उसे मारुंगा! । राणा ने कहा “ अच्छा सार” । अब प्रति 
दिन इसी की सलाह होने लगी। एक दिन रखूमल तलहदे! आया, “वहां उसके 


सब आदमी इकट्ठे हुए तव राव के डोसने पूछा कि क्‍या आजकंल दीवाण का 
छोर आपका विचार किसी पर चूक करने का है? रणमल दोला इसपर तो किसी 


से झुक नहीं ढे। डोम कहता हे-वव तो दीवाण आप है! पर छूक बिचारते हैं, 
कुंचर जोधाओी को तल्हदी भे रखना |! अब रणमल तो गढ़ पर रहता और उसके 
सब बेचे तलहदी भे। एक दिन राणा ने कहा रावजी | आजकल जोधा बहीं दीखता 
सो कहां है ? रणमत्त बोला-तलहदी है, घोड़ों को चराता है। राणा ने कहा उसे 
ऊपर बुलाओ | राव ने उत्तर दिया कि जो हुक्म, बुलाऊंगा, परन्तु जोधा को कहला 
भेजा कि हम चुलाव तो भी मत आवबा | एक दिन राणा, सहपा पंचाए और एका 
चाचावत ने सिल कर निश्चय कर लिया कि आज रणुमल के मारणा चाहिये। 
रत को कुँमा सोया परव्तु नींद मही आचे, बार दार महत्व के वाहर जाकर देखे 
और पीछा आखबे | तब शणी मे पूछा “दीवाण आज दया मासला है क्या किसी 


पर खूक है” ? राणा ने कहा-हां ! राणी ने अर्ज़े की कि हरामखोरों के कहने ले 
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ता 


(१) सोचासा ( सेष-बासा ) सेव, मीणे आदि ल्लोगों के निवास स्थानों को कहते हैं । 


उदयपुर * न्‍्ब 
दयपर की शुंहिलोत वश । २६ 
/्र श्ण्मक 3 सतत भ पथ अल के सभमाया पि (तु प्ले हि ड्से ग्वा्‌ 
कहीं र्णमल को मत भरबादता । राणा दे उच्दर दिया के इसमे त! उस मरवा 
०] 


दिया। राणी ने कहा कि आपने यह कण किया, उसने तो आपका देश बसाया, 
झापके वाप का बैर लिया, आपको पाद पिदाया, आपके साथ चुराई क्या को : 








जद आप हर उसे क्र न छह ख्भ्च्सू बार ब्ल्जाल आ 9». 4७० 
जँससे आपने उस ऊफरदाया | रख के एस उचाय सुदकर दाता कस प्प्व्् द्ासी 
०५.....(६ कक जज स्न् ल्‌ मद 25% ० क + ८... लड़ छ 
को फेजी कि महपा को चुलाला, दासीने जाकर उसको कहा एके दवाण मे 
या सूक 5० पर य लक किक 5 बे कप 
ज्लेस काम के बारते फर्लोया उसे अभी संत ऋषण्ना, ओर दीवाण तमको याद 
हे 


फमीते हैं। महपाले सोचा कि जो रणसल जीता रह गया तो हम मरे, इसालेये 
दासी को मोतियों वही म्शका देकर कटा कि लू जाकर पीछी अर्ज़ करदे कि जो 
काम फर्माया था बह करडाला | दासी ने आकर वही अऊ़े की। इन्होंने जाकर 
जाशत अवस्था में लेटे हुए रणमल पर प्रहार किया। रावने एक राजपूत को तो 
सोते सोते ही कठार से भार गिराया, दूसरे का सस्तक लोटे की मार से तोड़ा, 
आर धीसरे का काम लातों से तमाम फिया। इस तरह तील को सार कर रणसल 


सार गया! । दासी ने महल पर चढ़ कर पुकार “राठोड़ों कुम्डा मल मार 
गया है ! ” थे शब्द तलह॒ठी में छुनाई दिये और जोधा, कांयल ओर दूखेरे सब 


लाथी निकल शाम | उसके पीछे फौज भेजी गई, लड़ाई हुई, जिसमें कई सदोर 
बरडा चंद्रावत, शिवराज, पूना भाटी, इंदा भरीमा, चेरीसाल, दरजांग भीमावत 
ओर जोथा का काका भीम चूडावत आदि मारे गये । 








नस 


तिल्लो।दियाः शपोदेद हालत के पूछ की काएल+- 


सीसोदिया राघोदेव लाखावत राणा कुम्मा की धरती से विगाड़ करता था 
इसलिये राणन उसे मारने का विचार किया। एक दिन राघोदेव दरवार में आया, 
उसके अंगरखे की बांह ढीली होने से हाथ पर उतर आई थी, भीतर पग घधरते 


ही उसकी एक बांह राणाने और दूसरी राव रणमलने पकड़ली और दोनों 
है । 


4 


बगल से कदार घूस गय॑ ! घाच खाद दा राघादंव ने दाता से पकड़ कर झपना 





(१) कनंल टॉड लिखता है कि राव चूंडा (लाखावत ) ने रणसल्व का काम तमाम 
करवाया । वह एक दासी को लिये समस्त सोता हुआ था, दाली ने उसे पलंग से कसकर 
बाँध दिया । घातक अचानक सिरपर आन खड़े हुए, तब पीठ पर बंघे हुए पत्नंग समेत 
रणमल किसी ठव से खड़ा हो गया ओर दो एक को सारकर अन्त में सारा गया। 


३० घुद्दणेत नैशसी की ख्यास 


(७४२४६ गज आर रा रन उप उन पे सनक शक नक कई 
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रे 


कठार खींचा (परन्तु चार करने का चार न आया) । उन दीनो ने यह समझ फर, 
कि कथार काजू लगे हैं वह ऋव ऊुछ कर भहीं सकठा गिरकर मण्जावेगा, 
उसके द्ाथ छोड़ दिये । उसी अवस्था में दह अलेवखाने ले निकलक्कर पोर्खी 
के बाहर पहुंचा था कि एक राजपूत ने कडका मार उसका सिर घड़से जुदा कर 
दिया, परन्तु झुएड के बिना ही उसका रुएड भागने लगा, लोग सारे हटगये, 
संब रुएडने अपने सीसकों उठा कर कमरवंद में बांधा और अपने घोड़े पर चढ़ 
घर की तरस चलता हुआ | प्रभाव होते सित्तोड़ से १७ फोल पड़ावली गांव 
में पहुंचा, तव किसी पनिहारी थे उसे देखकर कहा कि देखो कोई योद्धा विना 
सिरके ही घोड़े पर चढ़ा चला आता हे। बह स्त्री रजस्वला थी उसकी छांया 
पड़ते ही राधोदेव घोड़े पर से सिरिगया और चहीं उसकी ५ सांच पत्नियां ( पड़ा- 
चली से आकर) सती हुईं । वहां सघोदेव सीलोदियः आजतक पूजा जाता है। 
साक्षी का गीत-“ राय आंगण राख कुंभकरण झूडे, धाथां ग्रहे हिंदवेराय । 
काढी राघव अली कठारी, दांतां सरखी ऊपर डाय' ?॥ 
चितोड़ भे लापा सांखला राणा ऊंथा के द्रवार में राव जोधा की दंस्फ से 


शहता था उसने ( ग्रुपरीति से ) जीचा को कहतलाया कि अभी यहां आओ तो 
राव रणमल का बैर लेने का अच्छा अवसर है। राव जोछा चढ़ चला। मार्ग में 


रूण ( रुणेया ) के टीकायत सांखला रण की बेटी के झाथ वियाह किया। जब 





(१ ) यहां भरी नेणसी का कथन पक्षपात से ख़ाली नहीं है | राघोदेव शव चूडा 
( सीसोदिया ) का भाई था, चूंडा जाते वक्त उसको सहाराणा (ऊुंसा ) की रहा के 
निर्मित्त चित्तोड़ में छोड़ गया था, क्योंकि राव रणमलत के इतखंडे देखकर उसके सन में शंका 
उस्पन्न हो गईं थी कि वह अचरश्य राज्य दबाने का दाँध खेद्रेगा । जब राव रणमल चाचा 
सेरा को सारकर सीसोदियों की जो कनन्‍्याएं उबके पास थीं उनको देलवाड़े सें लेआया 
ओऔर उन्हें राठोड़ों के घरों में बिठाने लगा, तो राघोदेव ने, जो कटक जोड़ कर चहां पहुंच 
गया था, इसे पसंद न किया और उन सब बालाओं को अपने डेरे परं लेगया। राव रणमत्त 
इससे बहुत चिढ़ा, उस वक्ततत तो वह छुछु न कर सका, परन्तु उसी देन से राघोदेव का 
शत्रु हो गया । चित्तोड़ आकर उसका कास तमाम कर देने का विचार करने ल्गा। राणा 
पर तो उसका प्रभाव पूरा जमा ही हुआ था, दुरबार में छुद्धाकर राणा से राधोदेव को 
सिरोपाव दिलवाया जिसमें के अंगरखे की दोनों बांहों के सुख राव ( रणमलः ) ने सिंलवा 
कर बंद करवा दिये थे । जब राघोदेव ने बांहों में हाथ डाले तो संकेतालुसार रणमल्र के 
दो राजपूर्तों ने उसपर दोनों तरफ से कटार के दार कर उसे बहीं मारडाला। राघोदेव॑ की 
पित्त सासकर पूजा की जाती है । 


डदयपुर का शुहिलोद वंश । ह१ 
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के रवाना होने के समाचार राणा को पहुंचे तो उसने नाएए को हुजूर 


[ 

७.५ 

में बुलाकर पूछा कि तेरे घास इन दिनों से रावजी की ओर से कोई पत्र भी 
आझाया है । पहले जप कमी राणा ऐला प्रश्द करता तव तो नापा यही उत्तर देता 





दचददखस्ध दया, साखंद का केझअऋच कयादागना चाहिये ? जनों मिचे- 


७ 


दन किया “दीचाण सलामत ! राठोड़ो के बैर का सामला बड़ा विकट है ओर बेर 
भी राय स्णमल का” | ठव तो दीयाण बड़े भय से पड़ गये | मापा बोला कि यह 
द चह दी ऊाये। दीवाण को सी यह मत साया, 
नाप डेरे एर आया ओर तुरन्त राव जा पास दूत दौड़ाया ओर कहलाया 
कि यहां छुछ दम नहीं है आप शीघ्र आइए | रावजी की फोज जहां तहाँ मेंचाड़ 
में आन छुसीं और लगी देश को उज़ाड़ने | दीवाण को बड़ा शोच हुआ, नापा 
को कहा कि किसी घकार सान्थि हो जावे तो अच्छा हे । नापा ने अर्ज़ की कि 
भले आदमी इसके लिये रायजी के पास मेजे जायें ओर वे वातचात करे। राणा 
जी के भधान रावजी के पल गये और कहा कि जो होनहार था सो तो हो गया, 
यह देश तुम्हारा ही बसाया हुआ है, ठुमही मारोगे तो रखने वाला कोन हे 

शरवजी दोले कि यह तो सच है, परन्तु वैर वांधना सहल और छूटना कठिन है । 
रशणाजी के प्रधानों ने कहा कि तो हमने भूमि दी, परन्तु रावजी के सदर बोले 
कि यह तो ठीक, तथापि कुछ छोड़ लगाकर लड़ाई भी होगी चाहिये। दीवाण के 
भलेमानरसो ने इसको स्वीकार ओर जाकर दीवाण पर सारी बात विद्त की । 
राणाजी प्रसन्न हुए, दोनों और से सेना सजकर आन उर्षास्थित हुई। रण खेत 
साफ किया गया, स्तस्थ रुपे, पूे से रब जोधा की और पश्चिस ओर राणा की 
सैन्य खड़ी हो गई । उस वक्त रावजी के प्रधानों ने विचारा, भूमि लीजाय तो 
अच्छा है, विविध प्रकार से स्वामे को समझाया कि पक्के बाचा वचनादि के 
साथ इस समय संडोर का लेलेना ही उत्तम है, युद्ध में तो आपके सब्छुख ये क्या ठहर 
सकेंगे। यव जोधा भी इससे सहमत हो-गया तब उसके सदोरों ने कहाकि आज्षा हो 
तो उभय पतक्त के दो योद्ाओं का छन्‍्द्‌ युद्ध थाप देवें। एक सामन्त हमारा ओर एक 
आपका मेदान में आकर लड़े, जिसके सामन्‍त की जीत हो दवह्दी पक्त विजयी 
समझा जावे (इस ह्विमेंदी युक्ति से भी इतना तो अवश्य पाया जाता है कि-मंडोर 
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क्र भुद्दणोत नेणसी फी ख्यात 


पर राणा का अधिकार था और युद्ध भें कुंभाजी पर विजय पना खुलभ नहीं 
समझा गया था )। शवजी ! आप के अ्रह ऐसे पयल घतीत होते हें।कि आपसददी 
का सामनन्‍्त जीतेगा। दौवाण भी इसले सहमत कर लिये गये, दीवाण की तरफ 
से उनका वड़ा सामनन्‍्त विक्रमायत फाला, ओर राचजी की ओर से बीजा ऊदा- 
चत आया | विक्रम के पत्ल ढाल थी ओर बीजा बिना ढाल के ही गया था। तब 
शवजी ने उसको कहा कि दीजा ! तूं भी ढाल लेल | परन्तु उसकी मर्देनगीने उस 
आख के वास्ते पीछे फिरना गवारा न किया, आगे खास्हने ही राचजी की सवारी 
का रथ खड़ा था उसका एक चक्र बीजा ने घोड़े पर चढ़े चढ़े ही निकाल कर 
ढाल के बदले हाथ में लेलिया ओर चढ़ कर विक्रम को ललकारा कि पहले- तू 
ही वार कर ! अपनी सृत्यु के भय से घवराये हुए विक्रम ने घाव किया, परन्तु 
वीजा ने फुर्ती से उसके हाथ को पहिये परं रोक लिया जिससे पहिया आधा कट 
गया । फिर बीजाने खड्ञ उठाया, काला उसको व रोक सका, भयभीत हो उद्टे 
पागड़े ( एकाब ) ही उतरता था कि इतने से ऊदावयत का हाथ पड़ने से काला 
कटकर दो टूक हो गया। उस अवसर पर नापा सांखला दीवाण के पास खड़ा 
था उसने अर्ज़ की कि “दीवाणय सलायत ! खांडा एक ही धार से चलाया गया 
है, जो दशा आपके सामन्‍्त की हुई वी आपकी होती, परन्तु अहयसाग्य कि 
आपने धरती देकर युद्ध को टाल द्या” इतना सुनना था कि रावजी के घोड़ी की 
बाग उठी, दीवाण की सेना मे पण पीछे दिये, तव पिछले ठाकुर्य ने बीच से आकर 
पुकार कि “सर्दारों? भागते क्‍या हो” । रावजी की फोजने दीवाण का देशः लूटा 
और जोधाने मेंडोर मे आकर फिर जोधपुर बसाया | 


नीला 





(१ )--यह सब लेख कपोलकल्ति और पत्षपात से भरा छुआ है । जिस रणसद्क 
ने आकर सहाराणा की शरण ली थी ओर महाराणा मोकल ही की सहायता से उसको 
मंडोर का राज मिल्ला था, ओर उसके मारे जाने पर जोंघा सयभीत हो भाग गया था, भक्ना 
उसका भय महाराणा कुम्सा जैसे प्रतापी सहाराजा पर गालिब हो यह कौन मान सकता 
है । राव रणमनज्र के सारे जाने पर जब जोधा साथा ओर राव चूंडा (लाखावत ) ने जाकर 
मंडोर पर अधिकार कर लिया तो राव जोधा की भूआ सोसाग्यदेवी: ( महस्ताणा कुम्मा की 
साता ) को अपने भतीजे की दशा देख दया आई ओर अपने पुत्र ( महाराणा कुम्भा ) 
को उसकी ( राव जोचा की ) सिफारिश की | महाराणा ने कहा कि जो में अत्यक्ष में 
संडोर जोधा को देऊं तो चूंडा अग्रसन्न होगा, क्योंकि राव रणसल ने काका राधोदेव को 
मरवा डाला है, इस लिये आप राव जोधा को कहला दें कि वह संडोर पर झधिकार कर- 


उदयछुर का झाहलाद दस रे ड्े३ 
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2 पनिदर ता आम कक दानजिफि टेट न्मिटल जा न ले डा 
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ड ल्‍ लि फल आय च््गेः स््द्रि' 2 की शा चराज 0 5 ल्ल्ख प्‌ 
से० १७६४ पोप दादि £ को खिड़िये ( रण ) सींवराजऊ ने (लिखाई । 
का 


कक श्शि्लकत खश्चलठद न सादर हे बालन ३ च्कननल प्‌ दल +०-ज>ज०क-क जे लत क 45 | हक । प्रचार .] 
जूडा लाजाइद के सुर * दछाडइतू, रे फुदस, में साऊा, ४ तजुसा | 
के 


को) उन्‍नन्‍म-म के कनननमन«भभाका ँ 22036 असम 5 छाई ऋष्म'ए-ऋशकरु नसी 
४ साथ ९ छडाइत दस )कांधक् वे एच (रातनसीो, मे सिघ्च, हें लथा, 


अमन बनननमनीकतनन वननाननगजीीओ हिलनाधथक 





् 


द्वेवे, भ॑ इसमे कुछ आओायत्ति नहीं करूंगा | महाराणा की साता ने एक चारण के द्वारा यह 


समाचार जोधा के पास भेजे तदडुसार उसने चूंडा के वेदों ( कुंता मांजल ) को जो उस 
घक़तस संदोर का शासन करते थे, मारकर संडोर पर अधिकार कर लिया । बारह दर्ष तक 
पे कश्ष ८५ बे _ पी. च्द्वा स्ण्डा तन 

घंदोर पर ( कोई ७ दर्ब भी कहते हैं ) सीसोद्यों का रकूणडा फहराता रहा था। 


€ $ ) चूडावत शब्द से असिग्नाय “ चूंडा का पुत्र ” है। राजपूताने में आायःपुतन्र 





था वंशज के लियि पिता (या वंशकर्ता ) के नास के अन्त सें 'वत” जोड़ा जाता है जैस 
ध्ाक्तादत' शर्थात्‌ शक्ता का पुत्र (या वंशज ) । नेणसी ने बहुधा ऐसा ही अयोग किया है 
अतः आगे जहां किसी सास के अच्त से 'वत' लगा हो उसे उस नामवाले का पुत्र 
समसता घचहिये । 


३७ झुदयोत नैखसी की ख्यात 
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इंशद्धत्त ये० (१) कांधघल के पुत्र रतनसी का चंश। 








न हे ३ हे मल हल ज की पा न ० का बह जज लग पन्ना रत, 
छदुदां खा करमा. साईइदासों खेगार खेतसी. नाथू 


एल एल भाप कम ए आए ाह 5.5: 
रावत प्रतापसिद् हे किशना गोइंद्‌”, बेगम पढ़े 
शालिदाहन  -। | 
2008 तेज लाडखान 
। 
मायसिंह जस्स्‌ 
पृथीरशज परशुराम 


[| कक हिल 
रघुनाथ, सलूंबर पद्ेै। र्तनसी 





बहू [ जज, [_ 

भेघ जोध फेचलदास अचलदाश 
भर उदास पाक जमछात का 

र्ह राजसिंह, बेगम पट्े 


| झह 
द्वेठसी, अठाणा पे महा 








टिप्पण ज्ञो मूल टाइप में दिये हैं उनको नेणसी के लेख का' भाषांतर दी 
समझना चाहिये-- 
(१, २, हे ) हाड़ी करमेती के मामले में चित्ते/ड़ पर काम आए ( चुद में 
सारेगएण )। 
(४) बेटा नहीं था, पीछे उद्यलि|ह (राणा) के पुत्र शक्किसिंह फो गोद लिया 
तो भी उत्तराधिकारी (सांईदाल का) भाई खगार ही हुआ । 
(५ ) बांसवाड़े काम आयाः। 
(६) ऊंडाले काप्त आया ( राणा अमरालिह प्रथम के समय में ) । 
(७ ) बेगम की जागीर पाई, चाल बाघरेड़े काल झाया। 


उदयपुर का सुहिल्तेत दंश | शेए्‌ 
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शक ; ० 
छेदजी ससमसीदोद का एव नाश, साध का सहमत और सद्दलमल का 
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पुच्द देणीवास था। खेदऊी दे सणरा बालीसा को सारा । 
5पट्टक्ध चे० (२) फांदद के एुच (उंघ का देश | 
मशीन आवक | 
| 5 | 
का झब्या सांगा छुरताय 
पत्ता ! 
जे ९ | 
3 २32०] । एालद्ाद्ध डुद्वा जैमज 
छ्ज्ला शेखा करण 
| | | | है | 
भारतलाणदासो.. | | दहल्‍लू. जीवा कचरों 
| दुलपत झापसी | कक 
दाचर, वालक मरा | | | ४] | 
मभाहनासिद्द | | अमरः सोपाल कस्मा इन्द्रभाण परशुराम 
पंचायण_ वाला 
४ ट | दूदासांगाचत + 
सग्हदरदास के शजहर । | ्ि 
जगन्नाथ सारक्गल | अचला' मल आ 
| गर्जासंद सदरलासिह | जे | 
| | | | ॥ | 47 
झुजाणालेह जता ऊदा हमीर गोकुलदास ” पृथीराज 
कान्दट 





| 
कचरा जगत सिह माथे 


| [ |[| |६] ||] 
व 


ह जरन्य शासालद्द भताप॑ 


47 
न्‍ा * 








(१) हाडी करमेती के मामले मे छित्तोड़ एर खड़े आइता हुआ मारा- 
गया | एक वालक पुत्र था चह जोहर की अग्नि में जलकर मंशा | ( २) महीनदी 
पर चहुवाण करमसी ने सांचलदास को मारा वदां काम आया। ( ३ ) से० १६२४ 
(दि०) में चित्तोड़गढ़ पर (अकबर के शाके से) काम आया (इसके चंशज आमेदः 
के राघत है) । ( ७ ) राणपुर के युद्ध भें काम आया (राणा अमर्रशह प्रथम के 
समय )। ( ४ ) मानसह के गोद रहा | (६) बाकरोल के शुद्ध में काम आया । 
(सांगा के पुत्र दृद्या के चेशज देवगढ़ के रावत है) । ( ७) (राणा अमरालिद के) 
आपत्काल मे लाथ था, मौत से मरा । (८५) राणुएुर के थुद्ध में मारा गया। 
(६) मांडल कास आया । (१०) केलवा पट्टे, ७ खास उकों की रेख | 


शुदणोत नेणसी की ख्यात 


2 
री 
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जयगल सांगावत के बेटे--वाशायणदास, पूरा, शानलिह। नारायणंदाल' 
के बेटे-गोइन्द्दाल और गोकुलदास। जयमल बखसी के पहाड़ों की लड़ाई में मारा 
गया ( राणा अमरखिह के ) आपत्काल में । मोकुलदास को बसी का परना 
जागीर में मित्रा, रेख ठका तौम लाख । 


वंशबक्ष नं० (३) छरताण (कांधल के बेटे) सिंह के पुत्र का । 











सूरजमल' 
| 
रे काश ४ [ 
आल जगन्नाथ सहस्मल 
| 
एव ली 333 3 अल इलड  आश लक कप नकल मत कब कक 
| हे हे | ३१ ! | 
किशनदास  अजवलिह व्चरण सोपत छुदधदासत 
| 
५ 5  . , चतुसुज: 
(२) कुंतल मल का वंश (३) बा चूडावत का चँंश 
0 00 नाव 
| 
कस्मा | ह | 
| । खुरताण स्रा 
| हू 
६३ ड्रग रसी सांवलदास 
| | | | 
जख्सा जी करमसी रा 
ला ला सिंह. सबलर्सिद | 
सबतसिह' शामासह शर्जा सबलाखिद्द 


(४ ) तेजसी चूडाबत का बेटा रावत सांवलदास था। 








(१) शखणपुर की लडाई में मारा गया। 
(२) ( गांव ) हडो जागीर से, रेख दके बीस हजार की। 


नस 


डद्यछुर का शुद्धितोत वश । छू 
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कप धो हा ० 2 ज्ञाखे ० ८<. . 
खेलसी चंडाइल दी दाल--लिवलूदाओ के गांव जाखोईे में रत्नासिंड 





धाथाबद सास का एक रख्जएूद रहता था, उच्चक्त छकक कन्या था (जलका सगाई 


पसके साझा भादा सोलाधिर की सारफत खेतली ( चडावत ) के साथ हुईं 











4 
परद्रह दिल छा साहा धापा गया । राचद सत्वलिंह कांडलोत अपने पुत्र खेदसी 
िल्लर कह # ४ (कु हक शाप ४० झ्योर खनन स्तेससनी 2) ध्क घ्प्प्स अनाज लाकर 
ह ससतुग्र नहीं था आर न खेदलसी के पाल ऋझुछ धन था, इसलिये जो ब्राह्मण 
झाःरि 6 5 ८ कछसी 6 
धारियल लेकर आया उसको विदा में कुछुमी न सिला। प्राह्मण ने बेटी की 
८ हक + कल कम्प द ५ 
शता को जाकर ऋछछ्ा कि वर के घर से तो चूदे एकादशी करते है। कन्या को 
कप 7. ४. ८. १... ४. ..- ४: आपर्क ०५ 3 
ध्राद्य कहने लगी कि यदि ऐलःर है तो में अपनी वेटी को लेकर कूए में गिर 
5 शी 2 हब रे उसको साय के 
पडुँगी परन्तु ऐसे भूखे घर में उसको ऋदापि थ दूंगी । इसपर ( उसी कल्या का 


(८ 848. 


सथ्द्ध 3 सूरजमल वालीखा के छुत्ञ सथर के लाथ कर यही पन्द्रह दिन के 
खाहे थापे। बालीसे जान की तयारी करने क्वगे । इधर भाना ने राव रत्नखिह 
दो कहा कि विवाह का दिन निकट आशया है खेतसी को व्याहने भेजिये। 
दाद बोला “ बह खेतसी बैठा लेजाओ ! ” थाना ने कहा कि चढ़ने को घोड़ा 
नहीं सो आपका घोड़ा दे । एव ने घोड़ा तो दिया परन्तु भाना को चिता दिया 
कि इसे ते अपने पास रखना केवल तोरणु-वन्दून के समय वर को सवार करा 
देना ! चालीस जवान साथ लेकर व्याहने चले, घादा पार कर राणा के गांव मे 

सा दिया और वालाव के पास एक चापी पर गोठ के निमिच्त बकरे व किये-। 
भाना और खेतसी दिशा गये थे, खतसी शीच से निनृत्त हो वापी के पास चढ- 
इच्च की डाल पकड़े खड़ा था कि पनिद्दारियां वहां पानी भरने को आईं, उनसे से 
एुक्क ने कहा “ यह बनड़ा ( दुलहा ) व्याहने को तो चला परन्तु इसके ऊपर एक 
दूसरा चर भी बहां आता है तो कन्या का विवाह इसके साथ होगा या उसके ?”। 
यह वाठ खेतसी ने खुनी और जब भाना आया तो उसे कहा कि "भानाजी बधाई 
देता हूं ! ” भान्य वोला कि अच्छी सी देता। कहा जिस दुलहन को हम व्याहने 


कप 


हि 


जाते हैं डसीके लिये दूसरा वर भी आता है। भाना ने पूछा कि यह किसने 
कदा तो खेता पानहारं का आर इशारा किया । सांना के आदेश में आकर 
हि अप के 


पनिदारी से. कहा कि रांड तूं क्या वकती है, तो कहने लगीं कि इस गांव में 
कुम्मार नहीं है, वेह ( व्याह में रखने की मठाक्रियां ) हमसे घड़ी है, हमें निश्वय 
खबर है कि सगरा सूजावत आवेगा। भाना बोला में जाकर अपनी बहन से पूछता 
हूं कि यह क्या बात है। वह अश्वारोही हो गांव में आया। आाणे ढोल बज रहा 





छ्व् झुदणोत नेंणसी की ख्वात 
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था, नन्‍्योतिहार आते थे। भ्ावा गया परच्तु डलके साथ किसीने बात तक थे 
फ्ी। उसने अपने वहन व बहनोई को जाकर पूछा कि यह कया मामा है? 
जान चूडावर्तों की आई है। उन्होंने उत्तर दिया कि हंम चूडावतो को बेटी न 
ज्याहेंगे। भाना कहता है “ठाकुरों ! यह बात ठीक नहीं, मैं चीच में हें, मुझे कटार 
खाकर मरना पड़ेगा ।” कन्या का पिता कहने लगा भाजाजी ! तुम्हारी कटार 
कुन्द है मेने अपनी कटार कल ही छुघराई है यह लो ” | तब तो भाना विना कुछ 
कहे खुने लोटकर खेतसी के पास आया और कहने लगा। भाई, फिर चलो, 
रोटी बाटी खाकर पीछे घुड़े । तब खतसी बोला, भानाजी ! दो एक कोख तो इस 
इराकी पर मुझे! भी चढ़ने दो, तोरण तो हाथ ही नहीं आया, फिर मुझे इस 
( घोड़े ) पर चढ़ने का.अवसखर कब मिलेगा। भाना ने खेती का दिल विशेष 
चुखाना उचित न समसाकर घोड़ा दे दिया। वह संवार हुआ, दो जलेबदार बाग 
थास्द्दे चलने लगे। जब चे गांव के गोरमे ( समीप ) आये तो चहां कुछ सखि्रियाँ 
खड़ी हुई थीं, खेतली बोला कि भानाजी ! देखो यह कामनियां कहती हैं कि 
“ यो बींद्‌ तो रोचतो जाय छे। ” सुझे क्‍यों लज्जित करते हो ? तव जलेबदारोँ 
ने बाग छोड़दी, इसने घोड़े के एड़ लगाई और दस दीस क़दम आगे जा यह 
कहते हुए दाग मोड़ी कि “ऐसा कौन है जो सेरी मांग व्याहे” और घोड़े के खर- 
पट फैंका। साना हकका वक्ता रह गया, साथवालों को कटद्दा कि तुम यहीं ठंहरो में 
खेतसी को मना लात हूँ । पीछे पीछे भागता हुआ भाना पुकारता जाता है परन्तु 
खुने कौन ? तब तो भाना बोला कि खेतसी तूं तो चला जाता है परन्तु मुझे 
भरना पड़ेगा। खेता ठहरा और कहने लगा कि आओ मिललेबे और साथ साथ 
चले | सूथोरुत होते एक सरगरे (तुरही वजाने बाला डोम ) को भी च्यार फदिये 
( चांदी का छोटा सिक्का ) देकर आगे करलिया । बालीस ४०० खंवारों से ब्याहमे 
आये, तोरण पर पहुंचे, समेला हुआ, तीन प्याले मदिरा के पिणए | खतसी और 
भाना भी तोरख तले जा खड़े हुए, बर-बेहड़ा सन्‍्मुख आया तव वर के लिये “खमा” 
का शब्द्‌ उडल्चारण कियागया। खेतसी बोला “ खमामों खेतसी सूं ” (खमा मुझ 
खेतसी को ) और साथदी तलवार स्थान से खींचकर एकही हाथ में बालीसे 
चर का सिर तन से जुदा कर दिया और चल खड़ा हुओ। बालों ने पीछा 
किया, भाना हाथ आया उसको मार गिराया और खेतसी अछूत निकल गया। 
बालीसो ने जाना कि खेतसी को मार लिया है परन्तु जब ध्यानपूर्वक देखा तो 


डद्यपुर का शुद्दिलोत दंश । शे६ 


शद भाना का था। पीछे फिट और कन्वा के पिदा को फटकार कि हमे पहले क्यों घ 
इहापदा कि बह सांग सागडे की 6, अब दुल्हन को लगरा के साथ सती करो। 
पतल्या झहने लर्गी कि / से तो पति खेतसी है यदि चच्द मण्ता तो मैं सती 
ऐदी, रपट को धीसकर फैक दो ! मरा उसके साथ क्या सम्बन्ध ! ” वालीख 
्ए्रगद मारते का तथार हुए । लड़की ने देखा कि माता पिता पर आपत्ति 
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धादेगी और एक सेट जीव के वास्ते कद आदमियं का कट्टा हो जावेगा, तब 
हद सूगरा दो साथ जलमरी और झगड़ा मिटरणया । 


घत राणा छुम्मा के चित्त छत होने की-कोई साहकार समुद्र 
र्‌ 


याता करने गया था। उसने एक सुतक शरीर देखा और वह बाद पीछी राणा 


को आकर कही, तव राणा वहा हुआ सा हो गया और अण्डवरणड वात करने 
लगा | उन दिनों वह कुस्मलमेरु पर रहता था, जहां मासाकुएड नामका एक 
स्थान है और मामा नामही का एक वट दक्ष । उसके नीचे राणा अकेला बैठा 
हुआ था कि उसके पाठवी पुत्र ऊदा ने वहां आकर कटार से अपने पिता का 
काम तमाम कर दिया और आप राजसिंहासन पर बैठा । इस घटना से राज के 
सब बड़े बड़े उमराब अप्रसन्न होकर अपने अपने घर बैठ गये, द्र्वार में न जा 
ओर अपने भाई चेटों को चाकरी में भेज देवे । राणा कुम्भा का छोटा कुंवर 
सायमल डस वक्त ईंडर में था, उसको सदौरों ने ग्रुत्त रीति से बुलाया और ऊदा 
के पास रहनेवाले अपने भाई वेदों को सूचना दी कि तुम किसी ढव से शिकार 
के मिस ऊद्य को वाहर ले निकलो | ऐसा ही हुआ, ऊदा गढ़ से नीचे उतरा, 
पीछे से सर्सें ने रायमल को गढ़ पर लेजाकर पाठ विठा दिया और बाज बजवा 
कर फिर अपने भाई चेटो को भी ऊदा के पास से चुला लिया | उसे कहला भेजा 
कि “त्‌ ध्वाला झुंह करके चलाजा, नहीं तो रायमल तुझे मार डालेगा”। ऊदा 
कई दिन सोजत में जाकर ठदरा और कुछ काल तक बसी के देहरे (मान्द्र) में 
रद्द । ऐसा भी झुना है कि उसने कुंवर बाधा ( राठोड़ ) की वेटी के साथ विवाह 
किया और फिर बीकानेर चला गया और वहीं मरा | उसके वंश का कोई है तो 
>>] 


चीदकानेर की तरफ हे | 


(१) कर्नल ठाड लिखता है कि ऊदा राज्य पीछा लेने को दिल्ली के ( ख्यातों में 
माँद्द लिखा है ) बादशाह के पास गया और उसे अपनी बेटी व्याह देना स्वीकारा, परन्ठु 
९४ डी बुगाँद के दाहर निकला कि उसपर बिजली गिरी जिससे वह वहीं सर गया ) 





8४० सुदरणोत नैणशसी की ख्यात 
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दोहा--ऊदा वाप न सारजे, लिखियो लासे राज । 
देस वसायो रायमल, सख्यो न एकी काज ॥ 
राणा छुम्मा ने कुम्मलमेर वसाया दव चहुत लोग वहां आन बसे, बढ़ी 
ब॒रती हो गई। कहते है कि चहाँ ७०० तो संद्रि थे जहाँ सात सी भालर वजता 
थी और सातसों घर ही श्रीमाली घाह्मणों के थे, जिनमे से प्रत्येक के घर पर 
७०० थालियाँ थीं। राणा उदयसिदद भी कई दिच तक कुम्सलगढ़ पर रहा था। 
राणा कुम्मा के पुत्र-१ ऊदा ( उद्यकरणो ), २ नंगा, जिसके वंशज नसेंगावत, झे 
गोयंद, इसके सनन्‍्तान नही हुई, ७ योपाल भी निसखन्‍्तान मरा, ओर ४ रायसल । 








( झ्राक्स फॉर्ड एडीशन जिल्द १ ए८ ३२३६ )। यह कथा पीछे ले ऊुद्दी जान पढ़ती है, 
क्योंकि राजपूत राजाओं के साथ विवाह संबंध अकबर ने जोड़ा था पहले नंहीं था । 

१ ) महाराणा कुम्सा लं० १४६० बि० (स॒० १४३३ ६० )सें गदी बठे, ओर 
झपने राज्य, पेश्वय व चल ग्रताप में यहांत्तक दृद्धि की कि उस वक्त उत्तरी हिन्दुस्तान भें 
दूसरा कोइ क्षत्रिय राजा उनकी वराबरी का न था। दिल्ली मालवा गुजरात के बादशाहा से 
शनेक लडाइयां लड़कर विजयी कुस्माजी ने अपने आतक्क की छाप उनके हृदयपट पर 
भल्बी भांति आंकित करदी ओर उनकी वादशाहत के कह प्रदेश भी जीतकर अपने राज्य में 
मिलाए । हिन्द सरन्नाण व राजगुरु की पदवी प्राप्त की | उनकी सेना में एक लक्ष स आधक 
सवार पेदल ओर कई से जंगी हाथा रहते थे। राजपूताने के राजा राव ता क्या ॥कन्तु 
दिल्ली मालवे और गुजरात के मवल सुसलमान सुल्तान भी सदा उनके साथ सित्रता जोदने 
ही के इच्छुक रहते थे | कई झ्रापत्तिग्रस्त राजा महाराजा आदि आकर उनकी घरण लेते था 
सच तो यह है कि मेवाड़ राज्य को उनच्नत दुशा सें लाने वाले महाराणा कुंभा ही थे, उन्हीं 
के पराक्रम च नीति निपुणता से महाराणा साँगा तक राज्य का बल प्रताप आतेादेन बढ़ता 
ही गया । सहाराणा छुंभा जैसे विजयी वीर व अतापश्णल्ली थे, देसे ही अपूर्य विद्वाच, 
साहित्य संगीत के छाता आओर पूर्ण धर्मनिष्ठ सी थे। अनेक महल मंदिर गढ़ कोट और 
देवालय बनवाये ओर संस्कृत भाषा से अनेक ग्रन्थों की रचना की ओर करवाई। चित्तोड़गढ़ 
पर गरगनचुम्बित विशाल जयस्तम्भ उनकी उज्वल कीर्ति का अद्वितीय स्मारक और पीरा- 
खिक हिन्दू देवताओं की मूर्तियों का अनुपम रूण्डार है। कऊुंमाजी का इातिहासभसा हाना 
इसीसे सिद्ध होता है कि सहान्‌ खोज व परिश्रम के साथ अनेक भाचीन शलालखी को 
पढ़वाया और उनके आधार पर अपने वंश के प्राचीन दुत्तांत को बड़ी वढ़ी शिक्षाओं पर 
अंकित करवाया । फारसी तवारीखें भी उनके दीर चरित्रों से रंगी हुईं हें । यहां केवल 
इतना ही लिखना पर्याप्त है कि श्रपन्ते ३५ वर्ष के राजत्वकाल में. कुंभाजी वे सेवाड राज्य 
को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था। अफसोस कि ऐसे शूरबीर साहसी श्रतापी परां- 
ऋमशीलक्ष ओर विद्यानुरागी पूज्य पिधा को उनके ज्येष्ठ पुत्र नें राज्य लोभ से मारकर सदा 


डदयगुण का गुहिलोद चेश । रे 


राणर राखसलं--बिसोंडू पाठ औैठा | इसके पत्र बढ़े वल्ाय' ( श्रवीर ): 
हुए। उचके भाम-१ उडण् पृथ्वीराज, २ जयमल, न जेसा, ४ सांगा (संग्रामसिंह), 
४ किसता, जिपसवा दंश के कि सनावत, ६ छएत्ता निस्सन्‍्तान मर, ७ देवीदास. 


| । 
। [पु ल्ब््लेअ [न ज्यूजक+ के 
सिन्य्डज्दाय सर ८ पता ६ रांयपा निस्सन्तान- मरा 


०-७». 


खअलसच कंस दंग दाक्ग हा सपन मस्तक पर न. लगाया क्रेन्त साथ दा मेदाड ही उन्नति 
व्या भी बचा पद्धा पद्चचाया | 

















थ्र 9 


हृ कण ) के चेरगाद के कारण इंडर जा 
से छुल्लाऊं लाकर सं० १९६३० ज्रि० ( ख० १४०६ ई० ) सें राज. सिंहासन पर 
वेखामु गए । यद ली अपने पिता के सनाव हाँ शूरवीर कौर प्रद्यपी रहे। उदयकर्ण के 
बट सहसुसल दे झुरजमद़ा का साथ ल्िर्थ मालवे का सुल्ताम यृयारुद्दीन मेवाइ पर चढ़ 
झाया था। राथमल ने उसको परास्त कर भगाया जिसकी साक्षी का प्राचीन गीत-- 

चढ़े पूर पावस वंषे रायसल्ल रण चढ़े, नवोगाराध से दीठ रभणा | 

बे बनास तू काय.राते बरणु, जल अधक पूछियो गंग जमणा । 

कोट अड कचरिया रायमल कोपिये, जुदुण मोटी करें कुम्स जायो। 

रकतछ रुधर रणभोस रहियो नहीं, कपंटे नदी जर माँह आयो | 

त्रजड़ रोचाड रायजीप मालच ठणा, तुरक दुझ। रहचिया रायमत तौर । 

असुर घड़. तोड़ ओहाल मुंह ऊतंरे, नही नदियां मिले रातड्े मीर । 

हुये देन्‍्दू घड़ा सेन बेहूं हुवे, सूक उपकंठ संगराम यातों । 

घणों सीसोदियों बह आई घड़ा, राधिर घए मिले तण-भीररातो । 

भावा्थैं-गंगा जमना वनास नदी से पूछुती एं कि तेरा जल रक्त वर्ण का क्यों हुआ 
पनास: उत्तर देती हे कि कुस्मा के पुत्र रायमल ने रणखखेत. में सालवे के सहसों वारों को 
मार उनके तन से निकला हुआ राधिर रणख़ेत से. पहकर सरे जलसे आन मिल) इसीसे 
यद्द रक्तचरई हुआ है । 
मालव का सुक्तानव अपनी हार सें .ल्ज्जित होकर फिर मेवाड़ पर झाने का विचार 
करने लगा ।. इसके पूर्व उराने अपने सुख्य स्ेनापति ज़फरख्ां को सेदपाट का पूर्दी भाग 
लूटने को. भेजा था । इस लूटमार के समाचार सुनते ही महाराणा रायमल ने झासेर, राय- 
सन, चन्र्‌री,नरवर, बूल्दी, आँवेर ओर अजमेर आदि के. राजा व राचों को साथ ले जफर की 
आर अपनी बाग उठाईं। मांडल्गढ़ के:पास- युद्ध हुआ, जुफरखां के साथ के. कई नामी 
सदोर मारे गये और चह हार खाकर भागा। महाराणा ने साँदू तक पीछा किया और 
जराबाद लूडा । सुल्तान गूयास॒ ने एलची मेज भजुराना देकर सुकूह करली ! यह चृत्तांत, 
रायमल्न: रासे. ” में किखा है |. इस युद्ध की साक्षी का प्राचीन कवित्त--- 

रायां गुर रायमज्न, छान जाफर निरसूलण । 
दायां गुर रायमन्न; सब्रल रायां उर सूलण 


8२ सुहणोत वेशरली फी ख्यातत 
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( कुंचर ) पृथ्वीराज उच्च प्रकति का था, डरने णोडा और जालौर एक ही 
दिन में मारे थे। जब यद्द वात वादशाद के कान तक पहुंची तो उसने उसका 
वाद्य  उडणा पृथ्वीराज ” रक्खा | उसमे कई लड्ााइयों में विजय पराघ् की थी। 
यीहू जांकण ने पृथ्वीराज के विषय में यह वात कही कि राणा रायमल के राज 
से माह के बादशाह का सेचाड़ से जिस्षित्रा / एक कर दिशेष जो हिन्दओं से 
लिपा जाता था ) लगता था। राणा ने तो सयाना होने पर भी उसपर कुछ 
ध्यान न रिया परन्तु एक सम्रय पृथ्वीराज आखेड स्मण को गया था, सा में 
पक पतचिहार जलमत घ८ड सिरपर घरे आती हुई मिली । अनायास पृथ्वीराज 
की दक्कर लाने से घड़ा गिरकर फ़ूड गया । गं्डवढड़ के लोग ओदछवोले (वाणी 
के अखभ्य ) तो होते ही है ( पृथ्मीराज को गोडवाड का परगना रण मे दे रक्र 
था आर वह चढं। रहा करता था )। पपिहारी ने कदा “ कंचरजी ! मेरा घड़ा 
कया फोड़ा, ऐसे तलवार के घनी हो तो मेवाड़ का जिज्िया छड़ाओ ”। पास 
खड़े हुए दूसरे महुष्यों से खी को रोककर कहा कि ऐसे मत चोल ! पृथ्चीराज 
ने साथवालों से पूछा “ ठाकुयें ! यह पतिदारी क्या कदती है” ? किसीने 
उत्तर दिया, यह कहती है कि सारी सेचाड़ू पर मांह के वाहशाहद का जिजिया 
लगता है उसको कुंचरओ सुझ क्यो नहीं छुड़्चाते। छुंचर ने पक्ष क्रिया फि 
जिजिया लेने बद्धे फौव हैं? कहा पे पाद्शाही चाकर हैं, दीजाण के चाकर नहीं, 
आर पाड्य कोट ४ रहते ओर कर उगाहते हैं । दीवाण उसचक्तत कुम्भलगढ़ पर 
रहते थे। झुंवर के सत् चद बात सडक गई, जय सुगया कर पीछा आया तो 
सायव,लों से कठ्ठा जि अपन तु ढे को मरूगे, स,वकन होजाओ ! सबने अर्ज 


फी कि इस दिवय से पहले दीवरण से अज्ले करलेगा उचित है। कुंघचर बोला, 


धन कसत--- 





शायाँ गुर णयूम॒द्य, गाम सोसी ऊुधक्ीया 
शायां गुर राबयमस, शा्भु मारे जल कीधा । 
रावमत्त शण राया दिलक, पिहे जगये कोरतव फिसे | 
पएए भांत सुकच जस उच्चर॑, रायसच्ल राय सिरे ॥ 
उपरोक्त पुत्रों के आतिरिक्ष उनके पुत्र कह्याण, पत्ता, ( प्रतापसिंद ) रामसिंद: 
उदि थे ओर दो राज इफदियाँ कुसोइ/ हर और दरह्भंड/ थो । 
इन्हीं मद्दारादा के समत्र में एकलिंगनी के सनिदर का जीणोद्धार होकर वत्तेमान 


जी: मूर्ति स्थाफत की गई ॥ 


डदयडझुर का शादिलोतद बंश | ४४ 
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5८ '+ कानपर यह बात 55५  मारे। छो 
चद्ुत दीछ, छम दीचरआ के कानपर यद्द वात उच्त दुर्ग, छुम वा मार । का 


गटे हु 
० सा जप अयनचपपल व कर: 6७ ++ओ लोक है. जनरल मल हुए ९ नल व 
खबर राणा को प:र्दी तो थे एुथ्ब।<ज स चहुत् छा भाराज़ हुए। फेवर थे झ्ज्े 
कि "४ 3 पक अं रे 
चि्‌ थ्ड्ु १ ७ श्र ने न्ट्ल्ल्ट न पश््दि कममन्क |» २ टू 


मांठ के दाद तह का उम्राय ताताखान एुर्थ्चःराज़ का नाम ऊुंतकर जद 


से उफक पड़ता था और उसी के आयीवस गन जिक्लिया उगदने आये थे 
जिनको एथ्वीराज ने मास । यह छुझार जद्ा के पास पढुची चह तुरन्त चढ़ 
घधाया और + कष्ड के गांव मधरेप्प द अकोल। लूड दिये तथा जोगों को बन्दी बनाये। . 
फपोद पृथ्वीसम के पःस आई, चद खूररत के सपप्र कुम्मलनेर से सवार 
हुआ लोर दिन निह्नलते निकलते ठेडड़े पहुंच गया ( जो छाज्ला की जागीर में था ) 
पैर खान को मारलिता । फिर साथ चालों से पूछा फ्वि कहे! अब खूरजमल 
खींचादद को केसे मास ? किसी भे कहा कि सापजमजल प्रति अष्टमी फे दिन 


की 


ऊंदाले गाँच में चारण ( जाति ) देवी फे दृशन करने आता दै। 








* कई इसका ज़िकर तक चढदीं मिद्धता है। यदि ऐसा होता तो झुसल- 
सावन इतिदास लेखक कभी उसके लिखने में नहीं चुकते । इसके अतिरिक्त जिम राणा 
रायमल ने सालवे के सुल्तान गृयासुई/न की पीठ पर विजप का शब्द लिखा, सादवे के 
प्रसिद्ध सवावति जुकरखां को पार कर रणमूनि से भगाता, सःलवे का इलाका लूटा 
झर सुल्तान नें हार सान कर सानेव करते, घह मदाराणा मांहू के बादशाह को अपने 
देश में जिजिथा डगाहने दे, इस बात को कोन गान सक्ा हे? 

(२) इपतके छिये एड कदावत सी असिद है “ भाग छल्मा ए-थिद्ंज आगयो, सिंह 
के साथरे स्पाल व्यायो ? । 

(३ ) सू(जमतत ८ क्षेसकर्ण का पुत्र ओर राणा सोकल का पोन्र ) देवक्िये प्रताप- 
गढ़ वाल्लों का सूलपुदष था। राणा ने क्षेमहणे को बढ़ी साइवी जागीर में दी थी। पिता 
का देहान्त होने पर सूरजमल सादडी का स्वाम्ती हुआ ओऔर राणा से खत्नाखस करने लगा | 
पृथ्चीराज ने युद्द में सू(जमच् को घावत्ञ किया और सादड़ो छीनली, तो सू जमल के साथी 
उसे देवलिय की ओर लेभारी । इसका विशेष वर्णन राजप्रतापगढ़ के इतिद्वास में मिेया | 

कनत् टॉंड लिखता है कि सूरजमल ये राणा ल.खा के पौच ( और अज्या के पुत्र ) 
सारंगदेव से साजिश की ( सारंगदेव के वंशज कानोड़ के राव मेवाड़ के प्रथम श्रेणी -के 
उमरावों से है ) और सालवे के सुलतान सुजप्फरशाह को चित्तोद पर चढ़ा ल्ाया। 
€ माछतवे में तो मुजप्फरशाह नाम का कोई सुद्ततान वहीं हुआ, शायद वह सांडू का 


मा मकत सुहणोत 6 2 
88 मुहणोत नेरांसी की ख्याते 
४८४७४४४७०४६१४०४१४०५४०५८४५८७०९/९/०४/६२६/५५१.०: /)०/४/६५४५ ६.५६.५६०४/ ६.५५ ६७ ६६-४६» '/ ४४४५४ ६५ ५४४/७/६.० ६/९/६/६./ ५/ ५४/६४/६४५८ /४/६५४६/५/४५६/६-०४/४./४/४7० ६ / 5६ 





यात ( सोलेकी ) राव खुरताण हंरराजोत की--राच छुरताण 
'तोडरी छोड़कर राणा शयमत्त के पाल चिचचोड़ आया, शरण में वदनोरणढ का 
सारा परगना गीर थे द्या । कुंचर पृथ्वीराज का विवाह राय झुरताण 
का घुत्ची तारादेवी के साथ हुआ था। पृथ्वीराज के मरने पर राणा ने जयमल 
का खुबराज पद्‌ दिया। पृथ्वीराज रायमल के जीते जी ही दिफ प्रयोग से भर 
गया था। जयमत्न राव रुंरतारु से वहुत बिगड़ा हुआ था। रादने डंसको राजी 
करलेदे श्र बहुत परिश्रस किया, परन्तु सब निष्फुल । एक वार उसने अपने 
सात व कासदार साखला रतना को कंचरः जयमसत् के पास भ्रज्ञा | शुंतना 
बड़ी नज्नता के साथ बातचीत की तिसपर भी जयमल ने कद्दा कि “ तेरी वहन 
को बरिगयों के घोड़ों की पूंछ ले वंधवाऊंगा ?। तब तो रतना को भी ऋछोध 
न्चकफ्फ्ज्ज---_-त......न . ैैैै़़््ऋख ख ्उ़ 
सुलतान नासिरुद्दीन हों जिसने स० ६०६ हि. ( स॒० १४०३ ई०, स० १५ ६० लि० ) 
में चित्तोड़ पर चढ़ाई की थी। फरारसी घवारीख़ों में तो युद्ध में राणा का हार खाना ओर 
लजूर नजूराना दुकर सुलह करलेना लिखा है, परन्तु कर्नल टॉड के लेखानुसार राणा के २२ 
जुल्म कूगड़े में लगे ओर वह भागने ही को था कि अचानक प्रथ्वीराज गोडवाड़ को सदा 
सोलेकी के सुषुढ कर एक हजार चुने हुए सवारों सहित ऐन सोके पर आन पहुंचा और तुक्क 
खसनन्‍य पर धावा कर दिया । सूरजमल' भागा, सारंगदेव सारा गया ओर सलतान की सेना 
तीन तेरह हो' गइ 
शोडवबाड़ में नाडलाई गांव के आदिनाथ ( जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ) के सन्दिर की 
अशस्ति से जाना जाता है कि राणा श्री रायमत्र के राजत्व काञ् में योड्वाछ पर महाकुंचर 
श्रीपृध्चीराज अचुशासन करता था | 
सिरोही के राव लाखा ने सोलकी भोज को सार कर उसकी जागीर छीन ली तब. 
भोज का बेटा रायमल ओर पोता शंकरसी आदि एथ्चीराज के पाल आन रहे। सादड़ेचों 
ले दुसूरी छीनकर राणाने सोज्ाकियों को जागीर में दी । सोज के वंशज रूपनगर के सोलंकी 
ठाकुर मेवाड़ के जागीरदार हैं; देसूरी गोडवाड़ के लाथ सारवाड़ राज्य के अधिकार में गईं । 
पृथ्वीराज की बद्धिन आनन्दकुंवरी का विदाह सिरोंही के राव ज़्गमाल देवड़े के 
साथ हुआ था। राघब ने राणी सीसोद््णी के साथ कठोरता का चर्ताव कियां जिस पर प्ृथ्वी- 
राज ने सिरोही जाकर राव को यथोजित दुर्ड दिया । उसका बदला लेने की ठान प्रकट में 
श्र ने एथ्वीराज से सिन्रता की और विपमिली पौष्टिक गोलियें दीं जिनके खानेसे कुंवर 
की झत्यु हुई । 
कुंचर पृथ्वीराज का एक पुत्र भरूसिंह सं० १४८६ बि० में गुजरात के सन्नतान 
अहादुरशाह के पास जा नोकर हुआ था | 





उद्यछर का गहिलोद वंश 
डद्यछुर का झाहलोॉद वश | छह 
मल लक ली कल 
आया ओर ऋझुछ वाल उठा । कोए रू भरा ऊयसल वदनार पर चढ़ थाया | उसन 
५ पल 
गाय ता रुचसात 


धर 2 +. > व 

घहले खबरों के बास्द झुतचर भ्रज्ध थे, उन्हांत अपर कहा 5 
डे +. 
चर 


7 रुपया आर राव झुरताण अपने प/रचार दे सालसत का लकर 





जि ध्चा आशा प्र बा कृ->नक-अकनक.. खिलनानक-निटिननन मम, प्रपाओि कप फऊीपा् थ्प्र जल... फनी दास 5०] 
सेकला धागा डे | उस यक्त गांदर हताएई थी, ऊुदरुझुसत द्वारा काष्टा क भी 
320 2 कर + नमन जल ० 2 आम जज अल ख्‌ 7 गाड़ों को जाए ले ४ 
ता यही उदार जाइण, पघरभाव मे चलदार ऊरणताख के गाड़ाे का ज। कूग । जयमरस 
ठ्म दि मन पट की छ्‌ न ० श््यो बन 5 
उ््मक ऋण वाला एके मशाल जल्लारकर हाथियों पर लला आर पाछुए करत हुए 
्, जेट द्ग्सी हा] ५ दि की कर 
आते उचता[॥। ब्ययप टदग्या सब्र सशालसा[ काश | गमाद्ं के साज दइखता 
प्राफ्जय घाला धबअर रन “अपर फास छ्दा नी 3- शव को 
हुछा बढ़ा ओर बस्नएर से सत्त का गाव अदाला के पर्स झुरताणसु का जा 
लिया | तब रा सांखर्दी भयभीत हो कर कि ० जल 
लिया | तब राव की पत्नी सांखली भयशभीत हो कर कहने छागी ' साई रतना ! 
कंस डा भर पज फेस च्दो लातपो हल 
बंध पकड़ीजता दौोसे है ( अथात्‌ कद हो जावंगे ) ” | रतना ले उच्चर [देया 
शो | घर हेगे ण् से 


सचिचोड के धरणी त्रतापशाली है, जो चाहेगे लो करेंगे। इतर्ची वात कह उससे 


मद च्छवा ..र सचा भे 
गझयल का मावा चढ़ाया, घोड़े का ठंग कसकर खन्चा, ओर सवार हो अकेला 
कठटक की ओर चला। धीरे धीरे रुणा की फौज से जा सिज्ञा । आथी रात का 


द्‌ 
प्रकाश के साथ निकट आई ठतव रतना अपने अश्यव को खुर्र 
वरावर लेगया और जयमल को सम्बोधन कर कदा-“राज ! 
स्ांखला रवना सुजरा करता है। ओर साथही अपना बढ उसकी छाती 
आऑंक दिया। भाला छाती फोड़ कर पार निकल गया, परन्तु उसे खींचकर दूसरी 
आर तीसरी चाट भी करदी, जयसल गिरा औरर कार्य खरा ! साथवालों ने घेर 
कर रतना को भी मार लिया ओर फोज वहीं से पीछी फिर गई । आकड़सादे 
व सथाणे के वीच कुंचर के शव का आश्रेसंस्कार किया गया। 

बदनोर में पहले मेर व झूजरों की वस्ती थी अब वहां के गांवों में जाट रहते 
हैं। उन्होंने मुझ से ( सुहणोत नेणसी से ) कहा कि हम राव छुरताण को बसी 


के 
न च 


के थ। सात्ती का छुन्दू-- 
“४ समचढु सांखला जुड़ पाख, जैमल प्राण पोरस दाख )। 
रावरे दल तुध्दिज़ रूपक, रूप रतना राख ॥ 


४, 


, राव सुर- 
दे 


(१ ) कर्नल टॉड ने. दिखा है कि राव की घरती पठाने ने छीन 


गि 
ताण ने प्रण किया था कि जो सर्दर मुझे पढानों से अपनी भूमि पीछी दिल 





४६ सुद्दणोत नेणली की ख्यातत 


जयवमल के मारे जाने पर राणा ने अपने एुत्र जैसा ( जयससिह ) को टीका- 
यत किया था, परन्तु जब राणा रावमल रोगतश्नस्त हुआ और देखा कि जैसा 
शज्य के योग्य बहीं है, ओए राजपूत भी उससे राजी नहीं, तव उसने सांग को 


चुलायदर आर वहा अदन एएतदा का उच्त ह्झञाःर 
शणा साथगा ( सप्रालाख्दह ) ले का--४थ्वीरशाज व जयमंल 


हैः 


जले मरते पर ठीकायत छुआ, बड़ा भाग्यशाली और पताषी भद्दाराजा था, उसने 


पहले तो वहुत आपत्तियां उठांदई परन्तु पाठ बेठने के पीछे उसका मंताप बहुत 
बढ़॥ बहुद से देश जीदे, ऐला ( प्रतापी ) राणा चितोड़ पर दूसरा कोई नहीं 
हुआ। सांह्ू के बादशाह ( महझूद खिलजी ) को दो वार क्रेद करके स॒क्त किया 
ओर पी/लेख/ल तक ( बयाने के पर्स ) अपने राज्य की सीमा बढ़ाई । वहां जाकर 
बावर बादशाह के साथ शुद्ध क्िय। परूठु हार खाई । उसने चन्देशी भी फतह फी 


थी, बांयोगढ़ के बाधेल झुकुन्द से लड़ा३ हुई, सुकुन्द पराजित होकर 
भागा और उसके बहुत से हाथी राणा के हाथ आये ( वांघोगढ़ के युद्ध का हाल 
नेण॒स्ती के लेख के (विवा और कहीं नहीं! मिला )। यह बात खिटड्डिया चारण 
खंबराज ने कही | गीत राणा सांगा का 

आयो आगरे जगड़ की जवनपत, समहर संग सपड़ाशा। 

'द्लिई तकी घराधक घूरे, रोस ऊऋरईरों एप । 

पएारंभ सार पसरिया परखड, अत साहस ऊलटियो। 

हिलड़ी जाय जपे धवव्ठाभिर, हिंदवां राणों हृठियो | 

भरबर गोपाल निजलते, समये लिखर सवाई । 

छुस सुरताण जुकएनी खांमे, झुकंद उरी घर सांडी । 

मालतणो सक्तियों मोगर थट, लोहतणो रखलागो। 

पूरबदेश भगण पड़ँता, भोतण पड़वो भागो । 








साथ अपनी छुत्नी दारादवी का विवाह कर दूंगा । जयसल्ल ने राव की प्रतिज्ञा पूरी न करते 
गुप्त रीति से तारादेबी के साथ संबंध जोड़ना चाहा, इस प्र बिगड़ कर रावने जयमल 
को सार डाला । 

(१) यह गीत अशुद्ध अतीत होने पर हमने जोधपुर राज्य के श्रसिद्ध इतिहास 
वेचा सुन्शी देवीप्रसादुजी के पास इसे भेजा था, तो उन्होंने इज सुधरवा कर इस भांति 
छोतचा बतलाया--- 


उद्दयएुर का झुंडिलीद वंश । 8७5 
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बक ्ऊ चेसाद शारश् जुल्म, 5० अत फऊंचर' च्च सा्ज्ञाछ का न ष्द्ी 

शणा सांग का विवाद € मारदाड़ू के ) छुवए बायथा सूजादत की एुफओ 
दतातापस हि | पट गत देन मास क 2: 2-3 ८ 2० नकद र नर >> नम क्लि गत 
छतक्ताद ६ दच्परडइ ) सु हुआ वा इक गरू से राख सत्वांसंह थे अर था । 
सापित छा जद्ठय सेठ 7 जशास्त उद़ि सी ग 4 
शाप का ऊन्म सू०ण १४२१६ बि० दुशाख दादे ६, गदह्ायनशनलाो स० रए६६ आेछ 
अल 5६ 3 लक के 
स्युद्ू जे अआ दृ 


[लत छुद्धि १४ को छुआ था। ) 
रललिद दी ह्यत के अतिरे कल विक्रमादित्य, उदयलह, सोजराज, (कद्दते 
हैं कि राठोड़ भीरां गई का विवाह इसके साथ हुआ था ) और कर्ण मामी और 
*ी पुच्र राणा ( सांग ) के थे । ( सुशसिद्ध बी गई जितने घक्केशाव के कारण 
शाजपूताने ही में पद्दी बरन खरे सरतवर्य से प्रस्याति शाद्द की छरेश खिसके 
पद व्‌ सजब आजतक देश भर में गाये जाते हैं राण झांगा के घुघ सोजरत्ज 
को प्याही गई थी, न कि राणा हुस्सा को जैसा कि कमल उॉड ने लिखा है ) । 
शणा सांगा का एक विवःह दूंदी के हाड़ा रव नबेद की कुंदशी कर्मचती 
फे साथ हुआ था, जिलओे पेठ से विक्रमादित्य ओर उद्यसिद् ने जन्म लिया । 
कर 





आखे आशसरो जगद की जवचछुर, समर सांग संपडाणा, 
दिलड़ी तकी धराधक धघूणे, रास चईणो राश्यो । 
पारम्भपूर पसरियों प्रखण्ड, अतिसाहइस झलटियो, 
ढिलड़ी जोय जपे घवकूागर, हिंदुवां राझो हंठियो। 
( तीसदे चरण के पहले दो पदों का अ्रथ कुछ नहीं बेठता दवै ) 
सुझ सुरताश न कीधा सांगे, सेछ तणा घर मांही। 
सोकल हर सम्रिया मोबर धट, लाह तणे रस छात्रों, 
पूरष देस भगाण पड़न्ता, भोतण पड़वो भागों ॥ 
(सावा५थ)--अध्यरा दिल्लीसे कहता है कि स्ंगा आया, दिल्ली की धरा धूजदी है, 
'हाणा के रोस से पराई घरती में पूड आरम्भ फेला, ओर खाइस बढा, राश्या हठ पकड़े हु 
है। सुलतान के साथ सांगा ने जो किया उसे सुण कि लोहे के समाय कठोर सेन्य सजकर 


के 


झोकृक्ष के अपीन्र के आते ही पू्त दुश से भग ण्‌ पड़्त पादश ह डरकर भागा ! 


जज सहण ०. मी प त्‌ 
छझ सुठणोतं नेणुस्धी की ख्य[ठ 
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थस्मोर जैसी कोई ठोड़ दी जावे और हाड़ा सूरजमल ( शाणी का भाई ) जैसे 
राजएूद को इनका हाथ एकड़! दिया जाये ( अथांत्‌ शिक्षक व रक्तक बनाया 
जावे )। एणा थे वह अर्ज़ स्वीकारी | प्रभाव होते ही रखसिंह को बुलाकर कद्दा 
कि विक्रमादित्य व डद्यासिद्द तुम्दारे छोटे भाई हैं सो इनको कोई ठिकाना देना 
चाहिये। राण खांगा एक यहा शक्तिछाली राजा था, इसलिये रलसिंह कुछ भी 
न बोल सका, यही अर्जी की कि जो दीवाण ने विचाये हो वही जागीर दीजिये। 
राणा ने कहा कि रण्थस्मोर दिया जावे। रखसिंह ने उत्तर दिया बहुत खूब। 
विक्रमादित्य व उदयसिद्द को रणथस्सोर का छुज॒र करने की आशा हुई, उन्होंने 
झुजरश किया, उस वक्त हाड़ा सूरजमल राण के दूबौर भे हाज़िर था। राणा ने 


उससे कहा “ हम विक्रमादित्य उर्द्या * रणथस्थाोर देकर छुम्हारी गोद से 

चर 3 0८० मय चित्तोड | 
रखते ह€ । लुरजमल ने अज्ञ को के छुके इससे क्‍या चास्ता, भे तो चित्तोड़ के 
भरणी का चाकर हूं। तव राणा हपूवेक कहा कि ये तुम्हारे व्येनों भाजे 


बालक है और दूंदी से रणथस्थोर निकट भी है, तुम सत्े राजपूत हो, इससे 
इनका हाथ तुमको पकड़े हैं। 

सूरजसल बोल दीवाण की आज्षा शिसेधाय्ये, हम तो हुक्म के चाकर हैं, 
परंतु दीवाण के सो चथे पूरे हुए पीछे रलालिह हसको मारने को तैयार होंगे, 
इसलिये वे हमको फमी देवें । शाणाजी रक्तलिह की ओर देखते लगे, उससे 
ठरन्त सूरजमल को कह दिया कि दीवाण फर्मावे बह मंजूर कर लो। ये मेरे भाई 
है, आर तुम हमारे लगे हा, मे कदापि ठुमसे छुरा नहीं मादूँगा | तव खूरजमल 
ने राणा की आज्ञा स्वीकारी और साथ जाकर र्खथस्भोर में विक्रमादित्य और 
उदयासिह का अमल कराया | 





बन. 





(१ ) नेणसी ने सांगाजी फा हाल बहुत ही थोड़ा लिखा है । सचतो यह है कि इन 
सहाराणा से सेदपाट फो उन्नति के ऊंचे से ऊंचे शिखर तक पहुचा कर हिन्दपति की पद॒वी 
को साथक कर दिया था । सालवे, गुजरात और दिल्ली के बादशाहों से कई युद्ध, कर उन्हें 
रण आूमि से भगाये, सुलतान सहजूद मालवी को पराजित कर घायल हुए को बन्दी बना 
चित्तोड़ लाये, ओर वहां तीन मास बन्दीगमृह में' रख उसके घावों का इलाज कराया और 
चेंगा होने पर मांडू का तख््त उसे पीछा वे सलामती के साथ अपनी राजधानी में पहुंचाया। 
हाथ से आए हुए शब्चु पर ऐसी दया दिखलाना सहाराणा साँगा की शूरवीरता और उनके 
पूर्ण उदार हृदय का परिचय देता है | सच तो यह है (वि यदि सांगाजी की जंगी कार्रवाइयोंः 


इयचघुर का आहलात चस् | 723 


३ को ० गम वाट जे विलय के गा 
शणा सत्य लद्व--ऊझुँचर वबाघा € राठोड़ू ) का दोहिता घनाई के पेट का, 
धाझ। सुएजमल वारायणदालोत ( बूंदी के शव ) से लड़कर सारा गया। यह 








घंा दर्शन सचिस्चर किया जाने तो एक स्वतंत्र पुस्तक तेयार होजाबवे | राज्य लोभ से पिता 
एस, झोर भाइयों खझाइयों से परम शहुता दंध कर परस्पर सारकाट होना था अनेक छल्क 
हरि हू के गाहक बचज्ाना तो स्वच्छन्द ओर स्वेच्छासारी निरंकुश 
एुक प्रथा सी उली झाती है| तदसुसार पृथ्वीराज, जयमत ओर सांगा में भी बेर 
भाव उत्पन्न होकर पृथ्वीराज ने सांगा को सारना चाद्या, परन्तु उनके काका सूरजमल्ल के 
मे फपंदेसानेसे सांगा केवल पांच ध्यार धाव खाने झर एक आंख खोने के उपरान्त 
कर झारा, ओर अकारञ्जुजक का सास पकद गाँव सेवन्तरी में रादोड़ बदा 


घंहां ले दच व 
ज्ञवमालोद के पम्स पहुंचा । बीदा वहां झूपनारायण की यात्रा को आया था, और पीछा 


दष्टिण से बीजानगर के यादव + महाराणा साँगा ने मुसत्लमान सुद्ृतानें। को केद कर छोड़े 
जिसकी खादी के कई माचीन गीत हैं उन में से दो एुक यहां उद्घुत किये जाते हैं । 


दृवराद्दिसन ( छोदी बादशाह ) पूरब दिस उल्दे 
पद्म सद्ाफर ( छुजएकर गुजराती ) न दे प्याज 
दुखणी सहमदलाह ( सालघी ) न दे 
सांगो दासशण नहहूं सुरताण । 
साहयेक दूस येकन सारे, विदसन सामे ऐक खण । 
सुजस राण रायमल्ल संभ्रस, प्रेखकिया पतताह व्रण । 
सांहे सूरा गसण न साझे, लीहन को लोपने पर ! 
बापाहरे बलाक्रम बांध्या, पतस्राहां. अहुं ता पग ॥ 
जिण सहसंद वांधियों, सुजढ़ सहसेन संघारे । 
झुदाफर मय सल्के, अ्रंव श्राविया उतारे । 
शुद्मापूह गंसिया, भाग क्ीधा निम्तरोड़े । 
योपाक्तो असगत्त, पुर छूदे तुझोंड्े । 
रखथम्स खेण रायमल तनय, वियोस की बोलेनवरल्द । 
संआम तुंशिज वांधे समर, चंदेरी चीतोड़ गछा ॥ 
सुलत्ाव अलाउद्दीन खिलजी की चढ़ाई ने मेवाड़ को अबदस्त धक्त पहुंचाया था, 
परन्तु दो शणा इमीर ने तु्कों से अवब्य देश पीछा सेकर उस पौधण को भवक्तिरिस किया । 


हि 2 का 


४० मुहणोत नेयसी की ख्यात 
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लड़ाई सेंसरोड़ू के पास गांव किवाजणे में हुई थी जो स्ित्तोड़ से २९ कौस, बूंदी 
से १० कोस, महनाल्ल से ६ कोस और भैसरोड़ से दस फोस पर है। 

राणा सांगा मे अपने छोटे झुत्न विक्रमादित्य को रणथस्भोर जागीर में देकर 
हाडा खूरजसल को उसका रक्षक ( गार्डेयन्‌ ) नियत किया था। राव नारायणशु- 
दत्स दे मरमे पर जब खूरज॒मल गद्दी बैठा तब लाललश्कर मामी घोड़ा रू० 
२००००] का और सेघनाद नामी हस्ती ६००५०) का राणा ने उसके लिये 
दांछे थे भेजे थे। रलजखिह के सिहासनारूढ़ होने पर हाडी करमेती अपने पुओं 
को लेकर रखथस्भोर मे जारही | राणा रखालिंह को वह गढ़ अपने साइयो के 
हाथ से रहना अखरने लगा तब उससे पृरविये यूरणमल ओर रणमल को 

विऋमादित्य ओर उद्यसिह को एवित्तोड़ ले आदे ।-वे दोचों गये, परन्तु राणी 
हाडी ने कह कि मेरे छुत्र तो वालक हैं छुम जूुस्कमल के पास जाओ, वही 
जवाय देवेशा | उच्च दन्‍्धे ने दूंदी जाकर सशजमल से कहां कि राणाजी ने विक्र- 


(कर ५.६ 


भादित्य व उद्यलिह को बुखूये हैं। उसने यही उत्तर दिया कि में स्वयं हाजिर 





५. >> 
६ 


चुलान्त जिवेद्न किया ओरेर कहा कि दोनों भाई तो आने को तैयार थे, परच्तु 
खूरजमल ने डनको न आने .या। यह सुनकर राणा क्रोध के मारे जल उठा-। 


राणा कुस्भा मे उस नव पश्चवित तरु को भद्वीसांति सींचकर हरा भरा पुष्प दत्न संयुक्त उन्नत 
सरबर बनाया, और सांगा उस से फल लाथा | यदि वह कयाने के युद्ध में दादर पर 
विजय लाभ करते तो अवश्य मेद्पाट राज्य के प्रोढ पादप की छाया तल्ले देदली गुजरात छः 
सारवे के सहाराज्य आजाते और वहां के शाहंशाही गढ़ कोर्टों पर सूर्य्यवंशी राणा का 
भझणडा फहराता । 


॥ 
32... 


के ने विमन लिखित शोक सूचक गीत कहा था-- 


8 


युद्ध हारने के थोड़े ही काल पीछे झांव विसाऊ में उस वीर शिरोसरणि का स्वर्गवास्ट 
ऐगया, उस वक्त किसी कदि 


ऊर्गा बिणसूर पेहवो अस्बर, दीपक पाखे जिसो दुवार ! 
पारस किया जेहवी प्रथमी, साँगा विण जेहवो संसार । 

दिए दिव घोम कसण जोंती दिश, धाराहर घिण जसी घर ६ 
ऊैसी हरा जिलों! जाणेदो, तो विण ग्रथमी कल्लपतर । 
जदहर गयो दुची जीवाडुश, फब नहों दीपक फरक । 

झाहँ उहया-सोखणों साँगों, आाथमियों मोटो अरक ऐ 


शझलित्पोत के द्र्जस । [। 
डउद्यएुर का झुद्देल्द चम्स | हर. 
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प्ह्दे भी हुद सरजसस एक दाः हे पोछाए्‌ कट ही छादाए जम घ्प़े 
पद्दल्ले भी ऊुद सूरजमसस एक इक थे छंद धहड़ी दी के पद कऊ४ 5 





हक श्णा दे न्कओे वाट र्य््य गिक्कारा फेल छापा वि तो शाउाजाएशबइर आभ्य 
काया था तो शाणा ने उसे दही स्वॉकार कर कहा के का सास करिए 


हे, 








कप 
... 20.>-.००७ +--> 7 ८:०८ न्यीम+ २४ ऑफ लिया शंता सी सीचाण हो | प्रशण्स्य्द दोत्या (2.5 
द भेघजाद हलता टुन्ड कत्ठ में धदेया पायर बहर पडा ६४ । रूुएलमलस दाला के 
305 दर के अपर ४ ल-ऊसल पे उप्तत उ्पिजए फिफ की फा्ी फे सयी पके ला 
संदे सारण का साले सल्थदर करदी दर हाय बाहर छाए हो झट ३ ४ सार स्छू एड 
कप 0" 3.24 अन्‍जद डक 22६36 5 मम कलह मय लक न कक कम कक स्त्गा 
ले | दाद घहलत दढणई आझरर राणा उसे सारव फा हद दे ऋचझार चुन एव |। 
कप 52 गज ध् 
मी 0- अनजान < छारण झाण मम रु के णु आन 52 नर ष्पे ्ग् 
भोड़ों का पारद्थ जारण साणा श्रीलण ( मिश्रण » जो एवेसोडू के गाय 
आर 2». ८5 ५ घा फ (3. [। बह आर प्ले 
क्रांदम खश ऋर पड़ा फाने था। बह अप 
पर 


सहते थे, ऊाप्ाण रासस दां मास रहा 


गेल ७ २० + 
र भेज दिये और वे दोर्ते ही एक झूल में देठ गण । बहां चराह लो 
७ झौगया और 
छू सिले | राव उन से वृत्थम्वत्था होगया ओर 
दोनों को कथार ले मार वित्एण | साण यह वेखकर चकित होगया, तव रूरज- 


5] 
दर 
डी. 
श्श 
2 
2 
स। 
बन 
प्र 


उन्हें राणा को दिलादेंगे, इससे तो अच्छा यही है कि वह 


जैसे पात्र को दान में- दे दूं। ऐेला ठान उसने लाख पसाव के साथ वे दोनों पशु 
सारण को देढ्ये | राणा रलासिह सूरजसल को मारने का भवोरकष पूणे करने 
के वास्ते सगया के बहाने बिदा हुआ ओर सित्तोड़ से दस कोल पर आकर 
डेरा दिया । रावत करमचन्द की पुत्री राणी परमारण भी साथ थी। भाणा 
चारण वहां राणा के-सुजरे को हाजिर हुआ । दीवाण ने पूछा कि इसने दिल 
कहां था ? अज्ज की कि बूंदी में था। तब राणा में लूरज॒मल का हाल पूछा। 
भाणा ने उसकी बहुत शशंसा की, वह राणा के सन में घ भाई ओर कहा कि 
तूने सरजमल से ऐसा कया शुण देखा जो उसकी इतनी बड़ाई करता है। चार्ण 


ने रींछों की सारी कथा कहकर निवेद्न किया कि यह बांका राजपूत है, ऊरें 
4५ 2 


कोई उसे मारने की इच्छा करे उसकी कुशल नहीं। उसी दफ्चस किसी दूसरे के 
पूछा कि भाणाजी तुम सूरजसल फा इतना यश कहते हो छो अभी उससे ठुमको! 


4 भुदंणेत नेणसी को ख्यात॑ 


बट ५१ ७व/ ५८४६० ६८४ ४६५५६/४/४६/७८९८ ५८, 





४५७४५८९/५८४६०४१६१६/४६८४६०६/५/ ६/४४६४८०४८०४४५/४६१५०४६०६/ ५०६०: ह_>3+ ५43१७ ४ ५८५७०६०४०१/५१/६/ ६४८४ /४/४२५४५ ५८६०४/६४/४/०४८४७/ ५/६/४/६ ४६/४६/४७०४ 


क्या दिया। वह बोला एकि झुझे; लाख पएसाब के साथ लाललश्कर घोड़! और 
मेघमाद हाथी दिया है । यह खुनते ही राणा की क्रोधाश छिशुण भड़क उठी 
ओह भाणा को आज्ञा दी कि “ तूं मेरे देश में मत रह ! बूंदी चला जा ”। चह 
भी तुरन्त पट झाड़ कर उठ बेटा और तत्क्षण दूंदी की शोर प्रस्थाव किया। 
राणा भी आखेट करता हुआ बृन्दी के निकट आता रहा और ख्रअमल के 
पास दूत पर दूत सेजे और कहलाया, कि शीघ्र हाज़िर होचे। चह ताड़ गया कि 
राणा का मन भेला है ओर विचार में पड़ा कि जाऊं या न जाऊं। एक दिन उसने 
अपनी माता खेतू राडोडुण से जाकर पूछा कि राणा के दूत मुझे बुलाने को अआययें 
हैं, राणा मुझसे धिगड़ा हुआ है, वह मुझे मारेगा, यदि ठुम्हारी आज्ञा होतो उसे 
हाथ बदाऊं॥ माता बोली बेटा ! ऐसी वात क्यों करें, अपने तो सदा से दीवाख 
के चाकूर है ऐसा चुरा काम तो आजतक हमसे कोई हुआ नहीं कि जिसके 
कारण राणा तेरी घात करे। शीघ्र सणा के पास जाओ और अच्छी सेवाकरों ! 
माता का ऐसा आदेश खुन सूरज्ञमल चला और सचितोड़ व बृन्दी की सीमापर 
गोकंण दासी तीर्थंवलि गांव में राणा से सुज़रा किया। राणा के मनमें तो खुदाई 
सरी थी, परन्तु प्रकंड मे राव का बड़ा आदर किया, 'सूरभाई' कह कर बातचीत 
फी । एक दिन खूरजमल को कहा कि हमने एक हाथी नया खरीदा है; आज 
उसपंर सवारी करके तुमको दिखलादेंगे । जब राणा हाथी सवार हुआ तो 
सूरजमल भी घोड़े खढ़ कर आगे आयें जलने लगा, एक स्थान पर संकड़ी सी 
ठोड़े देखझर राव पर झुंजर पेला, परव्तु सूश्जमल ने घोड़े के एड लगाकर अपने 
को हाथी के मोर्दरे से बचालिया और क्रोध के मारे लाल होगया। राणाने कई 
भीदी मीठी बातें वदाफकर उसका कऋोध शमन किया और कहा कि इसमें हमारा 
दोप नहीं है दाथी अपने आप कझपट पड़ा था । 
फिर दो एक दिय का अन्तर डालकर राणा ने फस्योया कि वनशकरो की 
शिकार को चलेगे। रावने उत्तर दिया कि “ जो आज्ञा 7 | ( इसके पूर्व ) राणा 
मे अपनी राणी पंदार से कहा था कि कल हम एक इक्कल खूझर को मारेगे और 
हुमकी भी वह तमाशा दिखंलावेंगे। दूसरे दिन राणी गोकरो तीथे में स्नान 
करने गई । उससे थोड़े ही समय पदले खूरज़मल सी स्नानाथे गया था। राणी 
के पहुंचतेही चह चटसे घोती पहनकर पास से निकल गया। राणी की दृष्टि 
उस पर पड़ी, किसी ( दासी ) से पूछा कि यह कौन है ? उसने उत्तर दिया कि 


डद्यएुर का खाददिलोत वंश । 4] 


विज पी भी की का कब 
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बून्दी का स्वामी सूरजमल हाडा है, जिसपर दीवाण का कोप है। तुरन्त रण 
ताड गई कि दीवाण जिस सूआअर के मारने को कहते वह इसीले असिष्राय है | 

के वक्त रासी ने फिर बदी सूझआर की चने छेड़ी, ओर अज्जे की कि उस 
इछाछ को मैने भी देखा है, दीवाण उसे न छेड़े । राणा ले पूछा कि कब देखा १ 
वध उसने सद कथा कही और यह भी कद दिया कि उस सूअर को छेड़ने वाले 
ही झुशल नहीं । राख को यह वात बुरे लगी। 


प्रभाव होते सुृश्जमल को साथ ले राणा शिकार को गया, मूलपर बैठे 








पुसरे सब छोरों को हटादिये, केचल राणा, परणमल पूरद्षिया, सुरजमल 
उसका एक सवास चहां रहे। राणाने पूरणमल को इशारा किया कि " लोद 
कर ” परन्तु उसकी दिम्पत व पड़ी, तव राखा ने अध्यारूढ़' हो सुवये खूरजमल 
पर तलवार का वार किया, जिससे उसकी खोपड़ी का कुछ भाग कट गया । 
थद्द देख प्रणमल ने भी एक छिछलता छुआ हाथ मा, वह सुरजसल की 
जंघापर पड़ा, तव तो लफ्ककर खुरजमल ने प्रण को दे पछाड़ा। वह वित्लाने 
लगा, राणा उसको दचाले के सिसमिस आया ओर दूसरा हाथ भी चलाया, उस 
वज्ष्त सुरजमल ने घोड़े की दाग पछड़ कमर से कदार खींच भुक्के हुए राणा की 
गदेत के नीछे घूंलदी, वह तामि के नौचेतक चीरती हुई चली गई, राणा घोड़े 
से गिरा, और गिरते ही जल मांगा । खुरजमल वोला “ कालरा खाधा हमे 
पाणी पी सके नहीं ” ( काल आन पहुंचा है अब दू जल नहीं पीजकता है )। 
तद्पश्चाद्‌ राणा और सूरजमल, दोनों के प्राण एखेरू उड़ गए । पाठ्य में राणा 
को दाग दिया गया और राणी परमारण शवके साथ सती हुईं। राणा रतसिह 
है पुत्र त था इललिय भाई बेटों आदि ने मिलकर विक्रमादित्य ओर उद- 
यर्सिद्र को रणुथम्भोर से चुलाये ओर राजवतिलक विक्रमादित्य को दिया । 
राणा विक्रमाहित्य--करमेदी हाडी का पुत्र, उदयलिड का बड़ा भाई, 
शणा रत्नखिद के पाठ बैठा । सम्वद्‌ १५६६ ( सं० १५६६ अशुद्ध लिखा है, सम्बत्‌ 
१४६१ दि० भे यह चढ़ाई हुई थी ) जेछ खुदि १२ को बादशाह वहादुर ( गुजराती ) 
चिक्तोड़ पर चढ़ आया, गढ़ लिया, हाडी करमेदी ने जोहर किया, कई राजपूत 
मारे गए, फिर हुमायूं बादशाह विक्रमादित्य की सहायता पर चित्तोड़ आया 





(१) संब १५१८८ बिं० से सारे गए ! 


४७8 सुदणोत मैणसी की र्यास 


ओर बहादुर को वहां से भगा कर राणा को पीछा गद्दी पर बिठाया-। पीछे 
पुचल दासी के पुत्र ( बणदीर ) ने खोते हुए राणा विक्रमादित्य को मार कर 
चितोड़गढ़ अपने अधिकार थे कर लिया । 

यही बाव चारण आखिये सिरधर ने इसप्रकार कद्दी-लं० १७१६ ( लेखक 
भूल से लिखा गया हो, १४६१ बि० होना चाहिये ) भादों खुदि ६ के दिवस मांडू 
का ( भूल से गुजरात के बदले लिखा गया हो या उस चक्षत मारूचा व शुजरात 
के दोनों भहाराज्य सुज़रात के खुलताव के अधिकार में होने से पहाहुर को 
भांडू का बादशाह लिखा हो ) वादशाह वहादुर पहलीवार सिप्तोड़गढ़ पर चढ़ 
आया और गढ़ घेर लिया। राणा विक्रमादित्य बालक था, विक्रमादित्य ओर 
डउद्यलिद दोनों हाडा नरबद्‌ सोजावत की वेटी करमेती के पुत्र थे । कई' दिच 
के घेरे पीछे एक ओर से गढ़ दृ८, सीसोदिये सूठाली ( तलवार ) के सुख मरे 
ओर चोदह बड़े सदोर काम आये । सब्धि की वातचीत हुई, बादशाह के भत्ते 
आदमी गढ़ पर गए ओऔरेर राणा के विश्वासपात्र पुरुषों ने तलहठी आकर मामला 
ठहराया | राणा मे उदयालिह को चाकरी में भेजना स्वीकारा और क़ौल करार 
होकर अन्त मे बादशाह उसको अपने साथ ले गया | वादशाह बहादुर के कोई 
बेटा नहीं था, उमराव वज़रो ने अज्े की कि अब आप बुद्ध हैं किसी भाई 
भतीजे को गोद विठाले तो अच्छा है। वादशाह ने कहा राणा का भाई ठीक है। 
बड़े घर का लड़का है, इसको झुसलमभान बवाकर गोद्‌ रख लिया जावेगा। यह 
बात निश्चय हुईं । उदयासह के राजपू्ता ने जब यह खुना तो उन्होंने उसके कान 
में बात डाली और विचार बांधकर रात को उसे वहां से ले निकले । प्रभात होते 
जब बहादुर के कणंगोचर हुआ कि उद्यलिह भाग गया है तो बह तुरन्त चढ़- 


किक 
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भाया आर चत्तड़ आकर गढ़ के घरा लगाया । विऋमादित्य आर उद्यस्तह 





( १ ) बहादुरशाह का उद्यसिंह को अपने साथ लेजाने आदि की कथा विश्वास के 
योग्य नहीं है क्योंकि बहादुर की चढ़ाई के समय राणा विक्रमादित और उद्यसिंह दोनों 
उनके नानिहाल बूंदी को भेज दिये गए थे ओर सं० १५६२ बि० के आरम्भ सें जब विक्रमा- 
दित्य को मार कर बण॒वीर गद्दी बेठा तो उसके हाथ से उद्यसिंद् को बचाने के वास्ते- 
झपने पुत्र का भोग देकर-धाय पत्ञा उस बालक राजकुमार को ऊंभलमेर केगई थी जहां वह 
गहदी बैठने तक गुप्त रीति स्ले रहा | इसके अतिरिक्त फारसी तवारीखों में कहीं इसका जिकर 
तक भहीं है । 


डदयपुर का झुहिलोत दंश । ५44 
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फो ऊदोरों हे गढ़ के बाहर भ्ेज्ञ दिए । हाडी कंरसेती अपनी बेटी खीची 
प्स्तीयंद की पत्नी, दाडा कल्ला जममालोत की बेठी राणा विक्रमादित्य की 
णा देखीदास की वेटी सहित जोहर की अस्लि थे जलकर सस्म 
पेसई । इतने राजपूत सदर यद्ध ये खेत पड़े-रावत दूदा रलसखिंहोत, सीखो- 
दिया कम्मा रखालिहोत, पंचायणु पंचार करसचन्द का, हाडा अज्जुन बरबद का, 
€ शबुसाल ) रास का, सोनगिरा माला वाला का, रावत बाघा 
सुरजमलोत देवलिये बाला और सोलंकी सेरबदास नाथावत पोल पर काम आया 
: दिप्तोड़ गढ़ की बद्ध पोल ( उसके नास से ) सैस्व पोल कहती है 
( भैरद पौस राणा कुम्सा ने बनवाई और दद्ध नाम सी उसका उसी समय में 
ए्क्खा गया था ) | शावत देवीदास खूजाबत, सीसोदिया नंगा खिदावत जग्गा 
का भाई, ओर काला सिंह अज्जावत । 


८ 


€ गुजरात देश राज़ वर्णन में चैणली ने लिखा है )-बादशाह वहाडुर सेना 
सज चिछ्ोड पर चढ्आया, स्त० १४८६ € यहाँ भी १५४६१ दो जगह १४५८६ शेलत 
ख्िखा है ) फाद्गण झदि १ चित्तोड़गढ़ हुडा, लाखोंदडा की पोल पर सवार 
००००, व्‌ हाथी १४००० थे ( शायद्‌ लेखक प्रमाद से एक एक बिन्दी आगे 
लग गई हो या कवि थे अतिशयोक्किं की हो ) । राणी करमेती ने जोहर 
किया, ४००० राजपूत रणांगण में खेत पड़े, सरोवर कण बाव तलायों में रे 
३००० बालक जाल डाल डाल कर निकाले गए; सात सहस्य ख्रियां अपने 
बच्चों सहित अफीम खाकर मरी, ओर असेख्य रूम पुरुष वन्दी बनाए गए । 
यहादुरशाह' के गुजरात को लौटने पीछे सीसोदियों ने तुककों को चित्तोड़ से 
मार भगाए । 








(१) राणा विक्रमादित्य ने अपने अजुचित्त वर्ताव से मातहत सदौरों को श्प्रसन्न 
कर दिए थे इसी से अवसर पाकर बहादरशाह ने दो बार चित्तोड पर चढ़ाई की, पहली 
थार ठो माजी हाडी ने सुलतान महमूद मालवी से दुरड से लिया हुआ जढ़ाऊ झुकुट ओर 
छमरवंद, मालवे के कई पर्गने, दस द्वाथी, एक सो घोड़े ओर एक कोड़ रुपया नकद देकर 
लेधि करती । इतना पाने पर भी बहादुरशाह ने थाड़े ही असे पीछे फिर गढ़ को आल 
घेरा । देवलिये का राव बाघसिंह महाराणा-का प्रतिनिधि बनाया गया ( सहाराणा गढ़ के 
थाहर भेज दिए गए थे ) और मेवाड़ के बहादुरों न शत्रु से चुद कर बीरणति श्ाप्त की- 
घह चित्तोड़ का दूसरा शाका कहलाता है । 


४६ मुहरणोत नेणसी की ख्यात 
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राणा उदयशिह साँगा का--महा मतापशाली राजा छुआ । विक्र- 





भाषित्य के मारे जाने पर वह कितनेक समय तक छुस्मलमेर पर रहा था। जब 
चशवीर ने कुम्भलगढ़ आन बेरा तव उसने ( अपने श्वसुर ) सोमगिरे अखैराश 
को कहलाया कि हसरे पंर आपत्ति आई है सहायता के निमित्त आओ. | उद्य- 
सिंह का प्रथम विवाह अखेराज़ रणधीसेत की कन्या के साथ हुआ था । चद्द 
कूंप महराजोत, राणा अखेराजोत, भद्दा कन्ह पंचायणोत और राजसी भैरव 
दासे।त' आदि मारवाड़ के सदोरों का बहुत सां साथ लेकर आया, गांव माहोली 
में बणवीर के सांथ बड़ा युद्ध हुआ | कोई ठो कहते हैं कि बण॒दीर मारागया और 
कोई कहंते हैं क्कि झागा। उदयसिंह चित्तोड़ का राजा हुआ। बड़ा उम्रतेज 
चाला था। 

से० १६२४ बि० में अकवर बादशाह ने चित्तोड़ आब घेरा । राणा उदय- 
सिह ने चित्ोड़ छोड़ उदयपुर बलाया। जयमल ( मेड़ातिया वीरमकेचोत ) ईडर 
बीरमदेवोत ( मेड़तिया ) और सीसोदिया पत्ता जग्मावत और बहुत से राजपूठ 
डद्यदुर के आसपास पहले देवड़ों के: ४० (तथा ४२) गांव थे और 
चह स्थान गिरवा कहल्यता था। राख ने उद्यसागर तालाव अपने चाम पर 
(स० १६२० या २१ से) वन्‍्यवाया | उद्यसिंह का जन्म से० १५७६ भाद्धपद्‌ खुदि 


कननि+ 5४* 





चित्तोड़ पीछा हाथ: थ्राने के बाद महाराणा विक्रमादित्व थोड़े ही दिन राज करने 
पाए थे कि कुंवर एथ्वीराज के खवासनिये पुत्र बणवीर ने राणा को सारठाला और सम्वत्‌ 
१५६२ जि० ( स० १६४३४ ईं० ) में आप गही पर बेढ गया । राज सिलजाने से. उसको 
बा घमणड आगया और राज्यरीति के अनुझ्लार उसने भी भोजन के समय अपना सीथ 
भसाद पंक्ति में जीमने वाले सर्दारों को देना चाहा | कोठारिये के चअहुवाण राव खानजी को 
अपने थात्न में से दूना दिया, परन्तु रावने लेने से इंकार किया । सारे सर्दारः बिगड़ चढ़े 
कुम्भलगढ़ जाकर उद्यसिंह को राजातेलक दिया, और उसे साथ लिए चित्तोड़ को कृष्ज 
किया ! साहोली के पास बणबीर से युद्ध हुआ, वह हार खाकर अपने कुठुम्ब सहित गुजरात 
की ओर भागा । कर्वलू दॉड लिखता है कि दाक्षिय सें जाकर वह भोंसलों के बंश का सूद- 
पुरुष हुआ | [ एक जगह तो कर्नलू टॉड ने महाराणा झजय्रसिंह के एकं पुत्र सजनसिंह की 
भोंसला वंश का सूल पुरुष बतलाया और दूसरी जगह बणवीर को (देखो टॉड का आऑप्स- 
फोर्ड एडीशन जि० १ पृष्ठ ३७१ )। पांच वर्ष तक बणवीर ने चित्तोड़ का राज किया और 
छापने नासका खिक्का सी चलाया । उसके ढो लेख सं० १९६३ जौर ६५ के सित्तोड़ग दे पर हैं । 


उदयपुर का शुद्धिलोत वश । ४७ 


है] 


2९ को छुआ था। चिचोड़ छूटने पर राणा एक यार कुम्मलमेर आया और 
फिर शीघ्र ही उब्यप्र दसाया। अबतक भी २००० देवड़ो के स्मरण इस गांवों में 

रहते है। (गांवों की विवत)-पीछोला, पालडी की जगह उद्यदूर बसाया, आहाछू 
देवारी, दींकली, लक्कड़चात्स, कलड़वास, सट्टणू, कोठड), तीतरडी, भवाणा, अबचेरी, 
दंदला, खान, हाएयोली, लाझाहोली, वेदड़वास, दीकलयास, वड़्गांव, देघाल्गे, 
सन्डखसोल, बड़ी, धूर, फीता, वरसड्ग, भाई, घूजड़ा, सियारमा और जार । 
दीचाण के लाकर हें । पांच हजार टक्का रेख पाते 


दी झा पद्धाईँ से घिरी हुई समभूमि ) मे राणा 


थे झयसे दास पर उदयपुर सगर वखाया। सगर के निकट ही माछुला नाम की 
छोटीसी पहाड़ी है जिसके उत्तर तरफ शहर दो कोख के घेरे है । दीखाशु 


2 


के महल पीछोले की पाल पर और पश्चिम में तालाव के मिकट ही घणर है 
जिसके एक ओर माछुला और दूसरी ओर प्तीयाश्मे की पद्दांडियाँ आयई है। 
तालाव जब पूरा भरजाता तव जल इम- पहाड़ियों तक पहुंच जाता दे । जरू 

आय साछला और सीयास्मे की पदाड़ियाँ से है। तालाब. चहुत बड़ा ( लगन 


४ कोस के घेर में हे ) और उसमें मगरमच्छ रहते हैं! उसकी सोरी से मगर पे 


आस पास की बहुत सखी भूमि सींची जाती जिसका अच्छा हासिल आता है 
झोर वह जल आहार के पास. बेड़च नदी मे जा मिलता हे। पीछोले के पास ही। 
दीचःण के सहल ओर ब्यार है । महलें! के पाल पीछोले में लाखेडे (?) की जगद 
रण अमरसिंध का वचवाया हुआ: बदल महल ओर वाय है| तालाब के दूसरी 
तरफ राण जगतालशिद्द का बनवाया हुआ मोहन मन्दिर  है। नगर्णनेवासियां के 
जलका आधार पीछोले पर ही है, दुसरा ऐसा कोई जलाशय: आसपास: लीं 
है। यह तालाव शयणा लाखा- के राजसमय में किसी वणजारे से बन्‍्धवाया था। 
(राणा उदय सिंद ने उसकी मरस्मत करवाई )। नगर में जैन तथा शैयास्नाथ के 
मेद्रि १४ तथा २० हैं, बस्ती अनुमान बीस इजार घरे फी-जिनर्मे २००० ओखस- 
वाल, महेसरी, छमड़, चित्तोड़ा, नागदा, नरसिंहपुरा, और पोरवाड़ महांजनों के, 
घर १५०० झाहाणों के, ४०० पंच्लेलियों भदनएरों आदि के, ६० भोजकों फे, 








( १.) यह महल, महाराणा जगतसिंह प्रथम के पासवानिये पुत्र सोहज़लिह, ने. अपने 
नाम पर यनवाया था। 


पट 








ध्र्ष भुहरणोत मेणसी की उ्यात 
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जैन 


४०० खाद भीलों के, ४००० महलवाले लोगों के, १४०० शाजपूतों के, और ६००० 
घर दूसरी कमीन जातियाँ आदि के हैं। उदयस्ागर तालाव फोस दसके घेर भे 
्टै ( दग्व्‌ ) ४०० गज लग्बी, २५० गज ऊंची, जिसमे ले ७० गज़ पानी दे 
पक्की वनी हुई है। माला ४० गज की ऊंचाई का १२ गज़ चौड़ा पहाड़ी को 
काट दर माला ह | 

बात एक खिडिया ( सारण ) खींघराज ने ऐसे भी कही कि सें० १६२७ में 
॥चोड़गढ़ छूठ उसके पाँच दस व पहले राणा उद्यालिह मे उदयपुर बसाया 
था ओर उद्दयसागर भी पहले है. बनवाया था। जचित्तोड़ छूटने के पीछे राणा 
उद्यपुर भें आया ही नहीं, गोजूदे दी रहा और वहीं सेचत्‌ १६२६ में फास 

प्राप्त हुआ 
रण ने हरमाड़े के सुकाम पठाण 


|] ह्व 
कप पीली. .>च 


जीखां से थुद्ध किया, जिसका वन 
दृधियाड़िये खींबराज ने र० १७१४ के चेशास मे लिख भेजा । राव मालदेव 
( शोड़ जोधपुर का 2 की लेना हजजीखां पर राव एृथ्वीराज जैताबत की सर- 
दारी में अजमेर आई, दब हाजीखां ने अपने भले आदमी राणा उदयरक्िद्व के 
पास भेजकर कहलाया कि “ हमको राव मारता है, हमतो रावले ही ( आपके 
ही ) होकर बेठे हैं। ” पांच हज़ार सखबार:साथ लेकर राणा छुरन्त खहायताथ 
अजमेर आन पहुंचा उल बतन्चद खब र्ठोड़ी ने मिलकर राव पृथ्वीराज से कहा 
कि राय सालदेव के यामी वासी खुभठ स्ममन्त पहले ही खेत पड़ छुके हैं, अब 
यदि अपने भो यहां काम आगये सो राज्य निर्वक्त पड़ जावेगा, अतः देश में ज्ञाकर 
पहले लाथ इकह्ा करनलें दव लड़ना झुनाखिबव है। इस घकार समझा बुझा कर 
राठोड़ उसे पीछा भारवाड़ को केगये बह ला के मारे बगड़ी की बाड़ियों के 


न्यास उतर स््फेप गया | २ घट श्प इसने घ्चः 2२... रत 
बाहच् है उतरा, गांद थे व गया। राख के साथ उस चक़्त इतने सरदार पे-रा 


5 


्ं 


कप 





( १ ) यह हाजीस्जां शेरश्यह सूर का शुत्याम था जो पहले अलवर में रहता था । 
शाहंरएह अकबर के सेनापति भालिइलूसुल्क पीरसोहस्सद सरब्यगी से शिकश्त खाकर यह 
भाछेड़ी आया और फिर अजसेर में आरहा था । सारवाडू का इत्यका लूटा करता था इस 
लिये राव सालदेव ने उस पर चढ़ाई की थी | अजमेर के पास छड़ाई हुई जिस में राघ मे 
हार खाईं। यहां ख्यात लिखने वाले ने श्रसली घात छिपाकर बात बनाई है। पृथ्वीराज था 
ता राणा जल पराजित हा या भत्र खाकर लाद गया और राव सालदेव की भी राणा रे 
छड़ाके लेने करती हिम्सत ने पड़ी । 


8दयपर का शुहिलोत दंश | 8 
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नल ५ राव दग (५, >> >>: २४५० लन्त्क अडउफालास, प्रजा पिया सब्दे 
छुद्दर ६ छाडछा सुदूर च्य $ राद डुणा सीझोरदिया, राव ऊयस संड़ातया ! दरददव् 
ले मे तब्त ही कद जोड़ा, वह सेडतिये 7230. 2 
पीछे राख मालदेव ने तुरुत ही कदक जोड़ वह सेड् देय राठाड्रर से छप स्वता 
जन आज ओ ८ह आमिर रास सिखा ! रस पके प्रणाद पृथ्वीराज के 
5: घातपुद गेड़ते की आर सच किया | रात के प्रधान एथ्वीराज वे बहुत कहा 
05% व फिलापन नल झेणा झादा ३ जया दाजिभाए रस पटापाफियर परव्ल एव 
ही पट्ले अमर खा फाए राणा रे घुस पारस साहड, 55७ रब के ने सानाः 
वन 83 अचल 63. 8 ब्ट्फ्यादाप ! 58 फल कल 46० 5 >> ००००३ महल] ह्ड बनने 'फनकन्‍नकक, >्कन८ कक श्र 
कद ऋडते आया | रेड सिया से लड़ाई हुई, ४थ्लारजक शारशा गया, श(र राव 
पा ० 22-ऋषाशारकशीर् श्च्या >्र् यह श्प शव ल्््फ 3 लक यही 
दाःए खाकर पीछा ऊीठा। यह शराब € मालरेद ) और शाखा दो बाद यही 
€ 
ह््च्स बिल 
घमाह हुई | 
उातसाः उदाधथासित्त से ऋआफचले ४ राय देहझसिह कल नल सद्दोत रे बालीसाः 
शत उद्चरलंद थे 3 ५ सरदार रथ दकह्तासह डइरासहाद र दात्योांसखा 
५ छाजमेर ऊाकर दाजीए्,ा को कहो लि तम्हें 
झुझा को फम्मोण कि सु ऋजमेर जाकर हाकीरा का कहा कि हमने तुम्हे राज 
गा पे ४५ लक लि 0 कप बल 0 ०० 


कर 9 


य््णा हि. श्जी ८. 

दास ने राणा से अर्ज क्वी कि हाजीऊां सदा मानस है और आफकत का मएण ष्ले 

दीवाण ने उस पर उपकार किया, परन्तु छेजी बात कहलाना उचित नहीं है। 
ण्ण्णा 7२ हि >> 

ण्ण्त के 


एक भी थे झुती और हठ पूर्वक उनको भेजे । उन्होंने अजमेर जाकर 


हीं को रण का सन्देश खुनाया | वह बोला कि सेरे पास इस खमय वेने 


खां मे शबुता होगई | खरदारों को बिदा कर हाजी मे रच सालदेव के पास अपने 
दो घकील भेजे और सहायता चाही । राव ले १५०० खबारेों के साथ देवीदारू 
जैतायंत, रावल मेघराज, लछमण सादावत, जैदमणल ऊेसावत आर दूसरे भरी 
कई सरदारों को अजमेर भेजे । राण हर स्ववय॑ दस देश एतियों को साथ लिए 
उद्सपुर ले पयान कर दरमाड़े आय, दा्जीखां भी सुक़ाबले को आन पंहुचा । 


(१) दशाव साक्देव और सदाराण्या उद्यलिंह के दुर्सियान मनोसालिन्य होने का 
यह भी कारण था कि मेवाड़ के सरदार, काला लज्जा का पुत्र जैतालिह किसी कारण से 
सहाशणा से रूड कर राव साल्देव के पास जोधपुर जारहा था जहाँ उसे खरवा गांव जागीर 
में मिला जेतासिंह की घड़ी बेटी स्वरूपदंवी का विदाह राव साक्षदुंव के साथ छुआ था 
झोर वह जाहता था कि स्वरूपदेवी की छोठी बहम से भी विचाह करे, परन्तु जंतालिह के 
राद के इस प्रस्ताव को संजूर न किया ओर उस कन्या का विदाह सहाराद्य डउद्यशिंह के 
साथ कर दिया । इसी काली राणी के वास्ते महारा्पा थे छुमल्गढ़ पर छुक महल बस- 
वाया । राज झ्ाकदेत कुअलगड़ पर चढ़ आया परन्तु हतस्ा हाकर पाडा लाश। 


टी) 


| 





छठ शुहरणोत नैणुसी कौ ख्यात॑- 
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उस सर्य फिर-राव तेजलिंह ओर वालीसा खूजा ने अं की कि छड़ाई ल की 
जावे, क्योंकि पांच हज़ार पठांच ओर हज़ार राठोड़ो को मार लेबा कठिन काम 
है, परन्तु दीवाण ने उनकी बात न मानी, खेत बुह्धार गया और अणखियां बांट 
दीं। हाजीखां ने यह दांव खेला कि अयनी दूसरी सेना को तो आगे भेजदी 
आोर आप एक हजार छुने हुए सवार साथ तले एक पहाड़ी की ओट में जा खड़ा 
हुआ । हरोल की हुकड़ी में गोल के वीच यणा के आन उपस्थित होने की 
ख़बर पाते ही पठानों ने गोल पर घावा कर दिया। राब ठुगों का घोड़ा कद: 
गया, तब वह्ध हर्थी पर चढ़ बैठा । हाजीखां ने हाथी की तरफ तीर चलाना शुरू 
किया | एक तीर राणा के जा लगा। तब तो राणा की फोज ने पीठ दिखाई । 
उसके इतने सरदार खेत पड़े-राव तेजलसिंह इूंगरसिहोत, वालीसा रूजा, डोडिया 
भीम, सखूडावतः छीतर और एक सती दुखरे योद्धा । हाजीखां के १४० पठान मारे 
गए, और राव सालदेव के ४० आदसी काम आए | इस लड़ाई ले-मेड़ता राव 
के हाथ लग गया। पीछे दाजीरां पर वाहशाही फोज आई तब राव मालदेव ने 
उछफी ऊैतारण के गांव लोठोधा की निवोल में रक्खा | कितनेक दिन चहां ठहर 
कार घह्द गुजरात की ओर चस दिया । दजीखां को शरण देने के अपराध में: 
बादशाह ने सेना सहित हुसेनकुलीसां को भारवाडू' पर भेजा था | जब वह 
ज्ैतारण पहुंचा तो हाजीखां तो भाग गया ओर राव रजालिह ने जैतासण ली।- 

राणा उदयलिह ने बूंदी का राज तिलक राव सूरजमल के पुत्र राब झुर- 
ताणु को दिया था परन्तु हाडोती के सरदार उससे राज़ीन थे। नवेद दाडा का 
पुन्न अर्जुन तो चित्तोड़ पर ( बहादुर शाह के युद्ध में ) मारा गया, उसका पुत्र 
सुमन हाड़ा राणा का चार्कर था। उसकी जागीर में १२ गांव थे, पीछे जगनेर 
भें काम्म पड़ा तब वह राणा की तरफ से लड़कर घायल हुआ था इसलिये 
दीदाण ने उसको कुछ काल तक फ़ूलिये का परगना भी जागीर में दिया था, फिर 
फूलिया खालसे होकर बद्नोर का पट्टा सुजेन को दिया गया। इसी अवसर 
प्र राव खुण्ताण के उपद्रव के समाचार पहुंचे, तव राणा ने दूंदी का राज- 
त्तिलऋ सुजन को दिया और उसे बड़ा विश्वासपात्र जानकर रणथस्थोर की 

द्वरी भी उसको सोपी 

खिरोही के राव दूदा का पुत्र मानसिंह राणा उद्यर्लिंह के पास आनकर 

चाकरी में रहा था । राव दूदा के मरते पर रायसिह का-एुच्र उदयसिह सिरोही 


डउदययुर को सुहिलात देश । दर 





की परी पर केध, परव्ट पोड़े ही समय में शीवला रोग ले उसका शरीर छूट 
शया | इसके समाचार श॒ु८्त रीति से पहुंचते ही मानलिंह राणा से आज्ञा लिये- 
किला ही झुपचे से सियेही पहुंच कर चदी पर बेढ गया, इसलिये राणा दे 
>खही के झुछ एरनो पर अधिकार करलेने क/ विचार किया था, परन्तु साव- 
सद्धठा एक विनती कर राणा को राज़ी कर लिया। खे० १६२६ 





धर ४घऔ४ञ ते 
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फाल्ण छुदि १५ को राणा उद्यलिंह का योझंदे से स्वरगंचास हुआ. । 
श्श् लुलयसिह हे पुछ्ु-- १ शणा ऋअताप, सोनगिरे .अखेराज का 


दोहिदा, इापएते फिया के पीछे उदयपुर पाद देठा। २ ऋच्ह--करमचन्द्‌ परमार का 
दंशज' कानावत। मे परशुरास, ४ सोजरएज, ४ दुज्ञननासह, ६ रुद्र- 

लिंइ के दंशज सिरोही मे, ७ नंगा जिसके नंगावत ( मालवे में कहते है )। 
लिह-इसफे एुत्र साहिब, ओर माथोशखिद्द जो राणा जगतालिह को छोड़ 

कर वादशाही चाकर हुआ । उसको फाला हरीदास ने ताजणे के मामले में मारा, 
& ज्ैवर्सिह, १० सुरताण कल्याणमल जयमलोत के पास था, ११ वीरमदेवं, 
१४ शार्ललिह, १४ सुज्ञानासह, १५ महेश, १६ जगमाल राव लूण॒करो 
दी बेटी घीरवार का पुत्र। सगर, अगर, खाह, पंचायण और जगमाल सगे भाई 
थ। जगजाल बड़ा कत्तो आदमी था, उसका विवाह सिरोही के राव सानसिह की 
वेटी से हुआ था| सिरोही पर भाण का पुत्र राव खुरताण गद्दी वेठा ( राणा 


;+.] 


( १ ) राणा उदयसिंह जैसल॑सेर व्याहने गया जिसका कोई उल्लेख टॉड साहब थादि 
के इतिहास में: वहीं पाया जाता परन्तु एक आचीन गरीद् से इसका पता लगता हे-- 


जेसलगिर चाढ़ संसारों जाणें, सोहड़ तरंगस करे सज | 
उद्यालीह भक्ता ओहाटिया, र्पगढ़ कटकां तणी रजे ॥ 
तो आ्ागमण णसो सांगातण, रढ रावण मेखाड़ा राण | 
पसगां श्रणी दुरग पींजरिया, खन्रवट तो खड़तां खूमाण ॥| 
खेताहरे नन्नीठा खड़िया, रिमहर साथे पमंग रह । 

गहमह खेह घणा गूंदलिया, समियाणा कोठटजा सद्द ॥ 
महमा बढ़ी मयंक कुंल संडण, पोह अनवारां ग्रभत पड़ी | 
कंटकां तणी दुयणचे कोटे, चोखी रज कांगरे चढ़ी ॥ 


जगमाल राणी भ्रटियाणी का पुत्र था जिसको सहाराणा उद्यर्सिद्द ने अपूदा,उत्तरा- 
घिकारी बनाया था ! 





छ्व्‌३ सुहणोत नैणली की ख्यात 
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उद्यसिहले पहले अपने पाठवी कुंवर प्रतापरसिह को अपना उत्तराधिकारी ध 
बचाकर जगमाल॑ को दीकेव कर दिया। राणा की उत्यु के पश्चात्‌ जगमात्र गद्दी 
बैठा, परच्ठु सलूबर के राव ने उसको अधिकारी न सम्नफ् तत्काल हो राज 
विसुख कर दिया और प्रताप को पाठ बिठाया। जिसे पर चाराज़ हो जगमाल 
बादशाह झकबर की खेवा मे चला गया उन दिनों में सिरोही का देचड़ा श्थे 
खुरताण वरदेश।ह से बागी होरहा था इसलिये बादशाह ने सियेही का आधा 
शज्य जयमाल को प्रवान किया । उससे अपना अधिकार वहां जा जमाया | एक 
दिन उसकी राणी ने ईष्य पश पति से कहा कि मेरे देखते मेरे पिता के महत्त मे 
दूँखरों का रहना अखछ है । तिसपर राव सुरताण की श्रशुपस्थिति: में जगमात 
थे धावा कर सहद्ध लेना चाहए परन्तु सफलता थ हुई, तब सखहायताथ वादशाह 
की खिद्सत में पहुंचा )। बादशाह ने शिरनार लोरठ की खूबेदारी पर सहाराज 
शुयलिह ( बीकानेरी ) को भेजे थे, जाता हुआ मार्ग में रायसिह लिरोही ठहरा। 
राव सुरताख को वीजा देवड़ा हरराजोत ने निकाल दिया था अतः झुण्ताश 
रायसिंह से मिला ओर सब हक़ीक्तत कही । राजा ने राव की सहायता कर उसे 
राज पीछा दिलाया, परन्तु आधी खिरोही बादशाह के भेठ कराली । बादशाह ने 
वह राज्य जगमातर को दे दिया। वह फर्मान लेकर सिरोही आया, राव सुरताण 
ने राज बांद दिया, बीजा देवड़ा जगसाल से आन मिलता और उसे बहकाने लगा 
कि तू राणा सांगा का पोता और राव भानसिंह का जमाई है; झुरताण कौन है, 
सारी लियेही क्‍यों नहीं ले लेता ? जगमाल ने दो एक दांव घाव महतलों पर 
अधिकार करतलेमे को किये परन्तु महल हाथ न आये, लज्ञित होकर फिर दर्गाह 
गया और फयोद्‌ की, तब बादशाह ने ( मारवाडू के ) राव चेद्रलेन के पुत्र 
रायसिह को सोभत देने का क़रार करके जगमाल की खहायता पर भेजा। 
उनके सिरोही पहुंचने पर राव झुरताण नगर छोड़ कर पहाड़ों में जा छिपा । 
इन्होंने भी पीछा किया । सं० १६४० में दताणी के झुकाम लड़ाई हुईं, जगमाल 
रायासिह और सिंह कोली तीनों मारे गये । जगमाल का जन्म से० १६११ आपषाढ़ 
वदि ५ रविवार का था। उसके युज १ रामसिह, २ शामलिंद | शामलिंह का बेटा 
मनोहर। ३ रुपसिंह देवीदास जैतावतव का दोहिता, और ४ रुद्गालिह थे । 

( १७) खसगर राणा उद्यलिह का, जगमाल का खा भाई। जब राव 
झखुरताण ने जगमाल को मारा तो सगर में जाना (कि हमतो दीवाण की आज्ञा 


उदयपुर का घुहिलोत वंश | ६३ 
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में हैं, वे अपने भाई का बेर राव से खेबेगे, परन्तु दीवाण ने कभी राव को उल- 
छना तक ने दिलाया ओर उठ्दी उससे प्रीति जोड़कर अपनी एच उसको ब्या- 

गे इससे घहुत सन्‍ताप हुआ ओर वह, ( कुंचर मानालिद कछवाहा 
हारा ) दर्गाद ( बादशाह जहांगीर की सेवा मे ) चलागया | मेचाड़ की सब बात 


घाएण भी परनने दिये चड्ा छूप जदलाएश। उदार दण तदका समर राण रहा 
शोश चिसोद पर राज किया। बड़ा ठाकुर हुआ। से० १६७२ ( सन्‌ १६१४ हे० 
खु० १६७० दि० होना चाहिये ) थे बादशाह जद्ांगिर आप अजमेर ओजन बैठह 
ओर शाहज़ादा खुरग डेद्यचुर आया, तव राणा अमरसिह उससे मिला और 
एक हज़ार सवार से सेवा करना स्वीकारा, मेवाड़ पीछी राणा अमरखिह को 
दीगई और सखूथर को रावत पदवी और एचे की तरफ जागीर दी। उसने पुष्करणी 
ले बरााह का मस्द्र दववाया। उसका जन्स खे० १६१३ दि० भाद्गपद्‌ वदि ३ का था* | 
सर्गर के छुत्॒ (१) इंद्रालिह शेखाव॒तों का भांजा खगर के जीते जी ही मरणया । 
(२) मानाखिह जताई पाया जन्म सू० १६३६, (३) माह कदार खाकर मरा 

अं जी अर आल आय आल रे 
हरीलिहः मीकम खिद्द आखसकरो बेरीसाल रघुताथ सदनसिंह 
(४) हरीराम राजा रायसिह के चाकर रहा, इसका पुत्र फतहालिह । (५४) जगतसिह' 
घिट्डदांस गोड़ की सेवा से काम आया। 











विल्न--मक«»भक नमक. 


( १ ) बादशाह जहांगीर से मेवाड़ का राज्य पाकर भी सगर स्वामिभक्त सीसोदियों 
को सेदा में न का सका,घादशाह आप' लिखता है कि गढ़ में बेठे रहने के सिवा राना सगरा से 
छुछ भी न बचपड़ा । कंनेल् टांड लिखला है कि एक बार द्ादशाह ने भरे दरबार सगर कोः 
सिड़का जिसपर वह कठार खाकर मरगया। इस क्िड़की का फारण शायद्‌ घद्द हो कि राणा 
झअमरलिंह पर चढ़ाई करने के घक्क खगर ने व्यदशाह के लंमुख राणा को पझ्ाधीन बनादेने 
की बात कट्ठी थी, परन्तु चद्ठ परास्त और लज्जित होकर पीछा लौटा था। पुष्कर तीर्थ में 
चराहर्जी का मन्दिर सगरा का बनवाया हुआ है जिससे एक लाख रुपया खच्च हुआ था, 
शाहंशाह जहांगीर जब अजमेर से पुष्कर गया ओर उसने इस मान्दिर ओर मूरत को देखए 
तो हुक्म दिया कि इस बुरी सूरत को तो कर दाज्वाव में डाल दो। 


६8 मुहणोत नेणसी की ख्यात 
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( १८) अगर--बादशाही नोकर था। 

(१६ ) जसवन्त-जोधपुर रहा, सोकत की सींव में १२ गांव से सिणला 
पट्टे में.दिया | खे० १६७३ में वे गांव छोड़ दिये ओर चुरद्दानपुर में महाबतखा के 
पास जारहा । से० १६६० में पीछा जोधपुर आया तव ११ गांव. सह्दित घोंलदरा 
का पट्टा पाया, परन्तु महाबतखां ने ( जोधपुर के मद्दाराज को ) कहलाया कि इसे 
मत रकक्‍खो, इसलिये वहां से बिदा कर दिया। जलवन्त का पुत्र सवलसिंह सं० 
१५६७६ में जोधपुर में था और जालोर पर्ने में ४ गांव कुरडा सद्दित उसकी 
'जागीर से थे। 

(२० ) साह ( या सीहा ) जयसिद का मामा था, साह का पुत्र मधुरादास 
( इसके वंशज छापरेड़ में हैं )। 

(२१ ) पंचायण, ( इसके वंशज जुलोला खजूरी दाजीवास घ पंचाणपुर 
मेह्दें)। 

( २२ ) कल्याणदास । 

( २३ ) किशनसिह । 

(२४ ) बल्लू--चूंडाबतों के बेर में मारा गया । उसका पुत्र सररसिह, और 
खुरासिह का बेटा भीमासिह था। 

(२४ ) शक्तिसिह--बादशाही सेवा में था, इसके १२ पुत्र बहुत अच्छे राज- 
पूत हुए और परिवार बहुत बढ़ा | शक्का की सन्‍्तान की आज़ बड़ी शाखा है 
जो शक्तावत कहलाती है । 

( थीचे केवल वेही नाम दिये हैं जिचकके साथ विवरण मिलता दै। पूरी वेशा- 
चली के वास्ते शक्किसिह के पुत्रों का वंशवृत्त देखो )। 

(१) भाणा शक्ताबत, मोटेराजा उदयसिद् की देठी शजकुंवरी ब्याहा। 
भाणा के पुत्र--१ शामसिंह, २ पूरा, ३ मानासिंह, ७ गोकुलदास, ५ फेशोदास । 





५. 


(१ ) राणा डदयसिंह के ऊपर कह्दे हुए पुत्रों में से बीरमदेव के वंश में ल्ांगच, 
आंबा, पूंख्या, हमीरगढ़, खैराबाद, महुवा, सणवाड़, मंडप्या ओर चोगामड़ी श्रादि मेवाडू 
के जागीरदार हैं । इनके सिवा- रायसिंह ओर माछल नामी पएुन्न भी थे । एक पुत्री हरकुंवरी 
थी जिसका विवाह सिरोही के राव रायलिंह के पुत्र उद्यसिंह के 'साथ इच्मा था । 


उदयदर का शुदिद्दोत वश | ६४ 
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(५) घचलदास-वेगम पट्े, रावत कहलाता द्वै। झपने दाथ से झपना 
पठा छादकर मरा | इसफे एत--रावत केसरीखिद, रावत दारशायणदास, राणा 
एगर का दोंकर, सगर ने राचताई दी थी। 

(३) बह्न--झणा अमरखिदने ऊंटाले में ( वादशाही लेना से ) युद्ध 
दिया दय काम प्याया। इसके पुत्र-लाइखान, कस्मा, खेगार, रामचन्द्र और 
सांददादास | 

( ४ ) भवदान, राणा की दी छुई बृढत पद्धे। ( ४ ) जोध शक्तावत बड़ा शूर- 
धीरे कद + जपूल था, राग का चाकर, जीष्णु के धाने पर रहता था। देवलिये' 
का साली रबघठ भाणा मंद्सोर के शाही फीजदार ( सेय्यद्‌ मक्खन ) फो साथ. 
ले २००० सदार व दो हजार पैद्ख की भीड़भाड़ से जोध पर चढ़ आया। ज्ञोछ 
पे पत्ता कवल ६० अश्वारोही थे। खुले मेदान लड़ाई ली और फौजदार और 
शवत भाराः दोनों फो मार कर जोध खेत पढ़ा इसके पुत्र भाखरली, नाहुर- 

खाद हे छट्टेन । 





5६ सुदणेत नेखसी की ख्यातत 











शक्तादतों का वंश शत । 
शणा उद्यसिहद्द 
शक्किलिह 
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8 भी 


€ वीयेके नो थे मेणली के लेख का ही भाांवर है ) 

(१) मोदे राजा ( जोधपुर का उदयसिंद ) की पुच्ची राजकुमारी ष्यादा। 
( २) सहाराज ज्सवंतालिहन  सामा था। ( ३) जोधपुर दिवास, चेडा- 
बल पट्टे । (४ ) राजा भीम ( खीसोद्या ) का चाकर, भीम के साथ मारा गया। 
(४ ) मोदे राजा ( उद्यलिद राठोड़ ) का दोहिता, राजा भीम ( सीसोदिया ) 
फा नोदकर व थीम छझुद्ध थे ( खुरेम या शाहजहां के पत्त में पर्वेज्ञ से लक 
- कर ) भारा गया तव गोकुलदास थी ( भीस के साथ में ) गहरे घाव खाकर 
रणखेत में पड़ा थ्त, राजा गजलिद ( राठेड ओोघपुर के ) मे उसे उठाया, धाव 
बंधवाये, और गांव राधिश रु० २६०००) ( वार्षिक आय की ) जागीर में देकर 
अपने पास रक्ष्खा । से० १६६७ में अब खुर्म तछझुत एर बैठा तव गोकुलदास 
उसकी सेवा में गया। बड़ा दातार और बड़ा जूकार था | मौत से मरा। (६) 
मोटे राजा का दोहिता ओर राज़बाई सटियाणी उसकी नानी थी। फितनेक दिन 
उसके पास जोधपुर में रदह्दा। गांव सरेचां वोदे राजा ने पट्े में दिया शा। 





डद्यदुर का शटिलोए दंश | ६७ 
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(न ) झचलदार क्ावदद का दश 








| 
शठत दाग्यदणदएल रुपत फेस लाई 
ही 77 
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९४ ) घन एछादत पा दश 


| 
| #(ऋएछश 5 9 ७४७४8 ४ ऋषए। हम 
च्प्च्र छ्स्मा के शफरचद शसाॉचरलादाखस 
छाए झुल्ञानसिंद 


६४) भगवान शक्तावत ( इजका दंश झूल में नहीं दिया ) 
(४५) ज्ोघ शक्कादद का घेश 


ब्ग्प्क होइरकल असुन 


(६ ) मांडय शक्कावंत ( इजकां पंश मूल में नद्दीं दिया ) 
(७) दूलपत अर का दंग 
गिरधर गजसिद अजबर्सिद 
€ ८.) ओपत शुक्लावत का चंश 
नंगा मोहन 
(६) ू ० चलुर्खुज 
एार्थ शक्ाबत का बंत (१० ) चतु॒र्सुज शक्ताबत फा घंश 
मे 
घीजा ( विलैराम ) बलराम 


लि 


5 घुदणोत नेणसी की स्यात 
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(११) रे शक्ताबत की चंश ( १५४) हे शझाबत का वंश 
रा कय फीता 
है | 
मोहन स्रास 


हम 


शांत प्रताप राणा उदद्यसिद क---लोनगिए अखैराज का दोहिता, 

खे० १५६६ जेछ झुदि ३ रविवार को जन्या था। कछवाह भानलिंद को 
झुंचर पदे मे अकवर बादशाह ने शुज॒रात भेजा तब चित्तोड़पति राणा प्रताप थे 
लोनगिरे मानशिह अखेराजोत छोर डोडिये भीम सांडावत को उसके पास भेज 
चहुत कुछ शिष्ाचार दि्खिलाया था। जब लोटता हुआ सानर्खिद हूंगरपुर आया 
तो वहां राजल सहसमल मे उसका अतिथि खत्कार किया। वहां ले सलूंबर 
पहुंचा जहां रचद रललिह के पुत्र रावत खगार ने महमानदारी की । राणाजी 
उसवक्त गोयूदे मे थे। रावत खंगार ( शक्तावत ) ने कुंवर सानालिंह की सब 
शचीति भांति और रहन सहन का मिरीक्षण कर जाना कि इलकी प्रकृति एक ही 
प्रकार की ( अथोत्‌ यचनों से मिलती झुलती, बन्धत राहित घ स्वार्थी ) है, तब 
रावत ने राणाजी को कहालाया कि यह मनुष्य मिलने के योग्य नहीं है, परन्तु 
राणा ने उसकी बाल व मानी । गोझूदे से आकर ( डद्यचुर के पास ) मानालिंह से 
मिले और उसे भोजन दिया। जीमने के समय विरस हुआ'। मानलिंह ने दगीदद 
जाकर राणा पर सुद्दिम (यादशाह से ) मांगी और ४०००० सखचार ले चढ़ आया। 
जब निकट पहुंचाया तो राणा ने पूरविया दुरस परब्तासंहोत और सौलोदिये 
नेला भाखरोल को झुप्तचरके तोर भेजे । मावलिह के कटक के डेरे बनास नदी के 
तठ पर गांव मोलेला थे हुए और शणा गांव लोहसींग मे आय कर उतरा जो 


ये 


उद्यजुर ले & कोल उत्तर द्शि में है। दोनों अनियों के बीच तीन कोस का 


हक] 


(१ ) प्रखिछ है कि मोजन के समय राणा पघहीं आया सानलिंए ने कारण पृद्ठा तो 


राणा के सदोर ने पहले दे के कुछ तबियत ठीक नहीं हे, परन्तु जब सानाउसेंह ने 
साने व क्रोध के साथ कुछ शब्द कहे तो उत्तर मित्रा कि तुर्कों को बहन बेटियां ब्याहने वाले 
के साथ राणाजी सोजन नहीं ) इसपर बिना जीमेही मामसिंद उठकर घत्लागया और 


बह रसोई भी छुतसतों फो खिस्धा दी गई ।! 





उदयपुर फा शुहिल्षोत दंश । ६६ 
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गरन्दर था, उस चक्षत मान/लिह एक हज़ार सवार लिये शिकार खेलता हुआ राणा 
पो डेएे थे कॉजेक की दूरी पर आगया और उसकी सेना दो कोल पीछे रही। 
छच या के सम्चचर। ने उसको इस अचसूथा से देख मचम विचारा कि यह घात 


|. ठरन्त राणा कई कऊाकार आफ वा रे चंठे चैसे हा चढ़ 


॥० 


धर ति:०, सावाफिंद शाणी सली घात से आगया हे । चालीस खसहरतत खेन्‍्य पीछे 
इपउकर सैदज एक इज़ार सवार साथ लाया है। राणा ने कद्दा कि अहोभाग्य, 
झर्झी सस्ते है, सागकर कहां जायगा | ऐफ़ा कह कर सवार होने ही को था, 
एफमत पाता दीदा ने रोदा दिया ( चादा खादड़ी के राज छुलतान राला का 


एड शा ) | दइसए दिल बनास तट पर खसणोर गांव के पाल छुछ हुआ ( पासिद् 
हफ़यी पाटी की लइ्ाई जो सम्बत्‌ १६४३ में हुई थी )। राणा के पास नो दस 
इकार रुझाए थे। कछुवादे ने विजय लासकिया ओर राणा लड़ाई हारगया । 


राणा घताप के पुच्र+-- 
१ राणा अमराखिद पाठवी । २ शेखा-इसका चेठा चतुर्सुज जोधपुर रहा, 
पे७ १६६६ दे  पर्गने ) का करसावरस गांव ६ गांवों के साथ पट्े में 


दिया गया था। ४ कल्याणदास । ४ कचरा ( कहीं प्रचुर भी लिखा है ) । 
४ सदसा ( सहसमल )9 बड़ा ठाकुर हुआ, आपत्काल में रण अमरसिह की 
ह चाकरी की | सहसा का पुत्र भोपत बड़ा दातार था और राणा का भेजा 
हुआ ६ हज़ार आदमियों से दर्गाह ( वादशाही ) में चाकरी देता थ। और दूसरा 
पुत्र केसरीलिंद ( जिसके वंशज घरियावद्‌ के जागीरदार है )। ६ पूरा (पूरणमल), 
जोधपुर रहता था, से० १६६७४ में भेड़ते का गांव और खे० १६६६ में ढाह्य पांच 
थाँवों सहित पद्टे में पाया। ( इसके चेशज पूरावत मंगरोप, शुरलां, भाडरमाला 
ओर आरज्या में है )। ७ जसचन्त, ८ हाथी, ६ रामा, १० माना, ११ गोपालदास 
१४ चन्दा ( चन्द्रसिंह् ), १३ सांचलदास, १७ करमसी, और १४५ भगवान । 


(१) अपनी दंश परंपरा की उज्वत्न कीर्ति ओर अपने: देश की स्वतंत्रता फो स्थिर रखने 
के द्विये अकबर जैसे सम्राट से वराबर लड़ाइयां केने, सारे सांसारिक सुख को लात मार 
झपने प्रायों तक की भी पर्वाह न करने, ओर घोर विपत्तियां लहते हुए भी स्वघम में 
मिश्क्ष रहने वाले महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर संसार में थोड़े ही हुए होंगे। प्रताप का 
लाम भारत में प्रातः!समरणीय हो रहा है। उनकी कार्यवाहियों का सविस्तर दृत्तांत मेंने 


रा झुंहेणोत नैंणसी की ख्यात 
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राणा असरखिह--सलं० १६१६ चेचशुदि ७ का जन्म, पूरविये पंवारों का 

शाजा था । पहले नो वषे तो विषात्ति सही और बादशाह जहांगीर से कई 
खड़ाइयाँ लड़ी । अकवर के समय में जब राजा भावखिह उदयपुर में ठहरा हुआ 
था, राणा (अमरालिह ) ने मालपुरा लूटा, फिर बादशाह जहांगीर छत्यंत हट पर 
शाया। सगर बड़ा आइईलेया होकर सित्तोड़ का स्वासी बनगया, देश के कितने ही 
शजपूत उससे जामिले और रहे सह्दे भी साथ छोड़ने पर उतारू होगये । बाद- 
शाह जहांगीर ने अबूदुल्लाखां को शाहज़ादे खुरेम के साथ उदयपुर भेंजा । 
राणा से उदयपुर छूडठा ओर वह चावणड के पहाड़ों में जारहा । वहां भी अब- 
डुल्ला जा पहुँचा और चह स्थान सी छोड़ना पड़ा | तब राणा को वड़ा पश्चात्ताप 
छुआ । एक दिन उसने भीस को कहा ( यह भीम राणा का पुत्र था ) कि भीस 
चावणड के मगरों की बड़ी ठौड़ अपने से छुड्टाली है, मुझे डउद्यपुर छूठने का 
इतना खेद नहीं जितना इस स्थान के छूठने से है। इसके छूठते छूटते यंदि एक . 
भी रातीवासा ( रात्रि को छापा मारना ) अब॒दुल्ला के साथ न किया तो यहुद 
अपकीति होगी भीम ने ठललीम कर अज़े की ' अवश्य दीवाण ! ” अबूदुष्ला 
पे आज वह युद्ध करू कि लड़ता लड़ता उसकी ड्योढ़ी तक पहुंच जाऊं । यद्द 
खबर अब्दुल्ला के पास पहुंचने पर उसले वहुत सी सेना और उमरावों को 
अपनी देहुड़ी पर नियत कर दिये। दूसरे दिन घड़ी उयारेक दिन चढ़े भीम 

पिदा हुआ और पहले उन मेवाड़ियों से लड़ाई ली जो अपने स्वामी का खाथ 
छोड़कर शत्र॒ से जा मिले थे। फिर आधीरात गये वादशाही खेना पर छापा 
सारा | पहले तो बल्लपूचेंक बढ़ता और जो सन्झुख हुआ उसे काटता चला 
गया, जिससे शत्रु के शिविर में के कई घोड़े ओर राजपूत मारे गये। अन्त में दो 





अपनी पुंस्तक ' राजस्थान रंताकर _ भाग २ में लिखा है, यहां केवल राजपूताने के सुप्रसिर 
कवि श्राडा दुरसा कृत कवित्त उनके भरसत्िये का दिया जाता है-- 


शश लेगो अणद्ााग, पाग ल्ेगो अणनासी । 

थो आडा गवड़ाय, जिको बहतो शुर घामी |॥ 
लवरोजे नहं गयो, घ गो आता नवद्छी । 

न यो रूरोखा हेट, जेथ दुतियाण दहल्ली । 

गहलोत राण ज्ञीती गयो, दूसण सूद रखना डसी । 
लीशास यसूक भारिया चयण, तो रत साह. प्रतापसी (१ 


डद्यपुर का शुद्दिज्ोत दंश | ७१ 
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सदर रज़पूतों से भीम स्योढ़ी पर जा पहुंचा । चहां पहले ही सब सावधान थे! 
घमजपन लड़ाई हुई, तलठदारों फी मीक उड़गंई ( अर्थात्‌ खूब तलवार चली ) 


० अकक 


यादशाही सेदा के प्रा राठ बड़े सदर नारे झण और भीम के भी २० तथा 


पश्चीस थोदा जेत पे! देंहुड़ी दक तो पहुंचा परन्तु आगे व बढ़ सका, क्योकि 
दा।न शलवंद शस्वीर सजे सजाए दैयार खड़े थे। भीम के एक दो लोद लगे 
कौर उसके घोड़े छा पश कट गया, तव दूसरे घोड़े पर चढ़कर चह लौट पड़ा। 
टीवाए नाहरमगरे में थे, जाकर झुडरा किया और रात के खुछ की बात कही-। 
छवका दीश्पण चहुत पसच हुए और बड़ी अशेंसा के साथ कहा कि शायाश 
भीए | छत सझाया दिया। तदुपरान्ध ध्यार सास तक अवूडुछल्ा ने दीवाण की 
खेला पर भझादा न किया। गीता+- 

जितलागा चार विन्दे खूंदारूम, सूतो अणी सनाहां साथ। 

थापे खुप्म जेहड़ा थाणा, भीम करे तेदददा भाराथ ॥ 

एुवो प्रदाड़ां हाथ दिल्वुवां, अछुर सिंघार हुवे आराण | 

सलाद आदूम सूके लद्दिजादों, रायजादों थापल्ियो राण ॥ 

भंडियो घाद दिली मेवाड़ां, समदर तिको दिहाड़े सींच । 

भदसन पेठो किसे भाखरे, भाखर किसे न बड़ियो भींव ॥ 

शारंभजास अमरधर ऊपर, लड़े अमर छलतो पलंग | 


आशथड़ियो घटियो अछुरायण, खूमाणों मांजयों खग ॥ 


7 व भर न 








€ ९ ). भीनसिंह पाछे मेवाद की जमीयत का अफसर होकर यादशाही सेवा 
मेँ रहता था | बादशाह जहांगीर ने उसे राजा की पदवी, मनसद, और टोडे का 
पर्सचा जागीर में दिया था । घदहीं चनास नदी के तट पर एक बगर बसा कर भीस- 
सिंद ने राजमद्ल का प्रासाद बनवाया । पीछे उसे महाराजा प्ही पदुवी झौोर पंच 
ह॒ग़ारी संसव मिला । गुजरात की, यॉड्वाने की ओर दृक्षव की झुहिसों में सहाराजा 
भीम शाहज्ादे खुरंस के साथ रहा था और डसका इतना विश्वासूपात्र होगया कि ज्ञब उसमे 
शपने पिता से छुगादूव की तो महाराजा भीम को सेना सद्षित अपने साई पर्चेज की जागीर 
का लगर पदना लेने को झेजा, ओर भीस ने उसे विजय कर वहां शिकार जमा किया [ 
मौसी के पास जब सं० १६८३ वि० में बादशाही सेना का खरे के साथ युद्ध हुआ तव 
भीस शाहजादे की सेना का दिरोल था। शाहजादे का तोपखाना छिन गया । दुर्याक्षां पठान 
प्रो घाजू पर था भाग निकला और दूसरे कोगों ने भी पैर छोड़ दिये, उस वक्ष मौमसिंह मे 
झपते राजपएतों सादित बादशाही सेना पर आक्रमण किया। झाप पापियाद/ ढाल तलदार 


७८४३६ 


पक सा कप शक आम कर कम कमर 
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खसेबत्‌ १६७१ में बादशाह जहांगीर आप अजमेर आया और शाहजादे 
खुरंग को ( झेना देकर ) उदयपुर भेजा | राणा अमरजलिह खुरेम से गोगूदे में 
मिला और एक दज़ार सवार से ( बादशाही ) चाकशे देना कबूल किया। 
बादशाह ने भेवाड़ पीछा राणा को दिया ओर सगर को राचताई देकर पूजे की 
तरफ जागीर दी। राणा का मन्सब ४०००) जात पांच इज़ार सवार का किया | 

संबत्‌ १७११ में मांडलगढ़ और बदनोर के पगैने ज़ब्त कर लिये थे वे पीछे. 
दिये। मांडलगढ़ २०००००)] (१) का । 

संबत्‌ १६६४ में बादशाह शाहजहां ने फूलिये का पर्गना ज़ब्त कर [छिया । 
नीसच चित्तोड़ से १५ कोस गांव २४४ सहित ४२४०००) का। इतने परगने पीछे 
दिये गये जीहरण (जीरण ) गांव १२ देवलिये के पास, वसाढ संद्खोर के पास, 
जिसको सं० १६६७ थे रावत फेसरीसिंह को मारकर जांनिसारखां ने ले ली थी ' 
अैसरोड़ १२७ गांव सहित, जंगल पहाड़ की जगह | रामपुरे के पास गांव १२ 
सहित ' खुणोर ' जो सं० १६६७ में ज़ब्त की गई थी। ओर हंसबहाला भी छं० 
१७१४ में दिया। ले० १६६४ में इंगरपुर ज़ब्त करलिया गया था चद्द भी सं० १७१४५ . 
भें ओरंगज़ेब ने पीछा दिया। राबत जसवेतासिह को मारने के कसर में देवक्षिया 
पीछा लेलिया | चित्चोड़ से २२ कोंस बूंदी की सीमा ले मिलता हुआ बेगूं का 


पकड़े शब्रुदुल को काई के समान काटता पर्वेज़-के हाथी तक जा पहुंचा जोर पर्वेज की 
लिपाह ने उसे घेर कर मार लिया । बछे व तलवार के सात घाच कारी खाकर खेत पद, 
परन्तु प्रायान्त होने तक खड़ हाथ से न छोडा । साक्षी का गीव--- 

इस्या झूपसूं भीस खग घाहतो आवियो, विषम भारत तणी बणी घेका । 

साज दछ पेद गजसिंहसू भेलिया, भाज गजसिंद जयसिंह भेला ॥ 

खन्नवट प्रगठ अमेरसरो खेलतो, ठेलतो ठाट रहियो समर ठाँय । 

सार कूरस दिया कमधर्जा दर मेंहदी, सार कस्धां दिया छूरमा सांय ॥ 

शखसेख दुछ दिल्ली राउजाडृतो, समर भीमेण दीठो सवाई । 

घेच संडोर आंबेर सहं घातियो, घेंच प्रॉंविर संडोर मांधदी ॥ 

भीस सांगाइरो भर्दां करतो मसम, भीषस जावसावरत खग उजाको । 

असुरे सुरे घणो साथो पटक, कटक मर मारियों नीठ काछो ॥ 

( १) यह परेना मेवाड़ सें से महाराणा अमरसिंद के एक पुत्र सूरजमदा के थेडे 

झुजानसिंह को बादशाह शाहजहां ने दिया था, क्योंकि सूरजमल महाराणा को छोशकर 
वबादुशाही चाकरी में चला गया था। उसके वंशज शाहपुरा वाले हैं | 








डद्यपुर का गादिलोत घश। ३ 


४८४९१" 


परगना १०००००) की रेख का ६७ गांव सद्दित दिया। वांसवाड़ा एकवार उतार 
लिया था, अब तो राणा के ( अधीष ) है। रूबत्‌ १६७६ थे उद्यदुर में राणा 
झमरखसिह काल पात हुए । 
राणा अभर्रिथिह के पुञ्न--१ कर्णैसिदर पाउवी, ० अजजुनलिद्, देवड़ा 
बीजा का दोहदिच, सदा राणा की चाकरी में रहा, रे सूरजमल, जिसके पुच्च-- 
सुजामसह वादशाही चाकर, फ़ूलिया पद्धे में पाया बीरमदेव भी वादशाही" 
सोकर था । ४ राजा भीम (ठोडे का ) बड़ा राजपूत हुआ, राणा के आपत्काल में 
ठोड़ छोड़ शाद्दी सेना से लड़ाइयां लीं, फिए शाइज़ादे खुरैम की चाकरी से रहा, 
सं० १६७६ में राजा की पद्वी पाया ओर मेड़ता जागीर में' मिला ।' बगावत में 
खुरम के साथ रहा | स० १६६१ कार्तिक झुदि...पुव में कुंडल नदी पर शाह ज्ादे- 
पर्वज़ और मदावतस्रां के साथ खुरस की लड़ाई हुई वहां सीम काम आया। 
भीम के उुत्र-किशनासेंद, राजा रायासद सं० १६६४५ में राजाई पाया, पातावत 
नारायण॒दास का दोदिता था। ४ बाघसिद्द अमरसिघोत खे० १६६४ में एकवार. 
महाराजा जसवन्तासद के पास आया था, गांव २० जागीर में देते थे परन्तु चह 
रहा नद्ीीं। उसका पुत्र सबलासह बादशादीा चाकर छुआ, वह पृथ्वीराज के 
पुत्र वाघ का दोदिता था। ६ रत्लालिह-राणा अमराजिद के आपत्कालत में श्रदल- 
दाल का छुत्र, शक्तिजिह का पोता; रावत नारायणदास राणा सगर से जामिला: 
जब के वदद कई परथगर्नों समेत चिंचोंड़ पर आधिपत्य रखता था । खसगर नें 
रावत का वहुत आदर कर ६४ गांव से बेगम और &४ गांव सद्दित रखपुर 
की जागीर दी | जब राणा अमरासिह को बादशाह ( जहांगीर ) के साथ 
संधि हुई तो सगर से चित्तोड़ उतरी और वह-चहां खे चला गया, राणा अमर-- 
लिदद का वहां अधिकार हुआ तथ' उसके: आदमी बेगम. गये,. परन्तु, राचत- 
नारायणदाल ने वद् जागीर उनके खुबुद नहीं की, इसपर" दींचाण ने रावत मेंघ: 
को बेगम पर विदा किया, ( यद्द मेघर्सिद सलूंचर के राव. खंगार के. छोटे. घुत्र 
गोविन्ददास का बेटा था ).:उसने अपने आदमी लेज़कर नारायणदास को कद- 
लाया कि. भी दीवाण, अपने माता पिता हें, उनसे. अपना जोर नहीं उन्होंने सुमे 
भेजा है, अपना. घर एक ही है, अतंएव मेरे पंहुचने कें पूर्व ही तुम गांव छोड़ देना । 
रावत भी समभ गया और वेगम छोड़कर बाहर एक गुढा.( छोटा गांव ) बना वहां: 
जारद्दा। भेध ने परगने पर अधिकार किया तब राणा ने चहुवाण बल्लू को केगर 
१०. 
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फा सुजरा करादिया। रावत मसेघ के भाइयों ने यह समाचार उसके पास भेजे। 
घद्द बहुत खिजा और कहने रूगा कि “ मरते के वक़्त तो मुझे नारायणदास के 
सेसुख किया और बधारा ( ब्ाद्लि या खुख ) बल्लू को दिया, इमको तो दीवाण 
ते चाकर ही न समझे । बेणम या तो शह्ावर्तों की या चूडावर्तों की, चहुवाण 
कौन हैं जो उसे लेबे ” | लेघर सीधा उदयपुर आया और पहट्ा छोड़ दिया। उस 
वक्त कुंवर करोलिद्द थे ताने के साथ कहा कि ऐसा अहंकार रखते हो तो घाव- 
शाह के पास जाकर मालपुर पद्दे में कराओ । तत्काल अपना सामान दुरुरुत 
कर मेघ बादशाह जहांगीर की लेबा से चला गया। बादशाह ने उससे राणा फा 
घुसान्त पूछा, उसने सब बात झज्जर की, जिस पर घसज्न होकर बादशाह के 
मालफुर उसे जागीर से देद्दिया ( मेध के काले वस्त्ों. को देखकर बादशाह ने उसे 
“ काली मेघ. ” क्वी पदवी दी थी )। कुछ काल बीता कि राणा ने कुंवर फर्णसिद् 
को द्रगाह भेजा और यह सी समझा दिया कि जैले बने वैसे मेघ को मनाकर 
लेते आना। कुंवर मालएुर गया, मेघ मे अगवानी की और गोठ दी। भोजन, 
करने को बेढे, थात्र परोसा गया, परन्तु कुंवर हाथ खींच कर बैठा रहा (भोजन 
ले किया )। मेघ ने कारण पूछा दो कहा कि तुमको दीवाण ने याद फर्माया है, 
सेरे खाथ चलो तो भोजन करूं। उसने अर्ज़ की कि छम तो आपके चाकर हें, 
आपदी ने हमको बिखार दिये, अब जो आपकी शाशा होगी वही करूंगा, परन्तु 
बादशाहजी ले रुखसत लेकर आऊंगा। फिर बादशाह से आज्ञा मांगकर से 
राणा के पास हाज़िर हुआ, राणा ने बहुत मया की और सुंह मांगा पट्टा उरू 
प्रदान किया । चौरासी गांव से बेगम, ८४ गांव से रत्मपुर, ४२ गांव से गोठीलाच 
( गोथलां ), १२ गांव से दीनोता, १५ गांच बोलिया पीपलिया, और तीन गांद- 
उदयपुर के निकट घास खकड़ी ( खड़ल्ाकड़ ) को दिये। ऐली जागीर मेवाड़ में 
पदल्ते किसी को न दीगई थी । अढ़ाई लाख टकों की रेख खुनी जाती है । 
तत्पश्चात्‌ शक्तावतों ओर शवत मेध के वृर्भियान एक उपद्रव उठा) रावत: 
के बेगम पट्टे थी, उसके एक गांव में बाघा का बेटा पीथा नाम का शक्कावतः 
रद्ता था। उसके साथ मेघ का कुछ सनोमालिन्य होजाने से मेघ- ने उसको. 
फद्दलाया कि तू मेरा गांव छोड़ दे, परन्तु उसने छोड़ा नहीं, तब रावत ने बह 
गांव जला द्या। उस वक़्त रावत नारायणदाख ( अ्रचलावत ) के बादशाह की 
दी छुई मिणाय जागीर में थी। पीथा नारायणदास के पास ज्ञाकर पुकारा कि 
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एमाे मे तुमद्दी छुलिया दो, तुम्हारे दोते मेघ ने मेरी यद्द दशा फर दी दे। नारा 
पणदाल दे ऊेंडू ( लड़ने वाले आदमी ) इकटह्ी की और शठोढ़ जगमालोत और 
छापके साई पन्छु चेद्रावव सीलोदियों के ११०० सलवार साथ .लेकर बेगम पर 
छढ़ धाया । इसके एक दो दिन पहले ही रावत भेघ वेगम से पांच छर 
फोख दही दुसी एए किसी गांव में विवाद्द करने को गया था जद्दां उसने 
पत वचिएय प्वी कुछ उठुती सी खबर झुनी । उसका पुत्र भरालह्दास पाछे 








धादसियों को आगे शेशम भेजे और उद्को कहदिया कि तुम जाकर सेघ फो 
पाद्वया कि दाहर आये । पीछे से बह स्यये क्री आल पहुँचा। उन आदमियोँ थे 
शाइझर पूछ ताछु की तो पता लगा कि मेघ तो विवाहने गया है. और नरसिद्द- 
दास घर में है। उसी को उन्होंने नारयणदास का सेदेशा जा खुनाया । झुनते 
ही धरालिंद भयभीत दोगया और गढ़ का छार वन्‍द्‌ कर भीतर बेठ रद्दा | शक्का- 
धो ने देगम के गिदे अपने घोड़े फियये ओर खींच मे दंघे हुए सेघ के एक दाथी 
पे लेकर दात्ययणदाऊ सिणाय रोौट आया । दूसरा कुछ भी बिगाड़ न किया। 
८ भेद पीछा आया और उसने सारे समाचार छुने तो चड़ा ललित हुआ, 
छपने एस पर बहुत फ्रोघित दो उसे घर से निकाल दिया और कहा कि मुस्हे 
झुंद मत दिखला | फिर आऔूडावत ख़रदारों को निर्मेचण सेज चुलवाये और बहुत- 
उा छाथ इकट्ठा कर पांच सहस्त सवारों की भीड़माट् ले रावत मेघ बेघम से 
बुद्ध मंजिल आगे बढ़ा । इधर मिणाय में शक्तावत सी मरदे मारने को तेयाद 
प्गये | अचायास मेघ के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि दहसारा और एनका 
घराना एव ही है, गोत्र दत्या दोवेगी, ऐसा सोचकर वद्द पौछुः लौट पड़ा। मान- 
एिह फरणोद आदि भाई बन्चुओं ने उसको बछुदेशा समझाया कि देखो 
शहः/ःवत बोल मरेंगे, हम उनके सखुख जाने के न रहेगे, परन्तु सेघ ने यही 
उच्च दिया कि “ चाहे जो दो सुझू ले तो गोत्रहत्या नहीं दो खकती ”। 
चडपरान्त शवत केशवदाल के साथ मेघ के कुछ बोलजाल होगर, चह 
सैसरोद आया जो उस वक्त रावत ( केशव ) की जागीर मे था। केशवदाल भी 
झपने गांव बेटोर ले सुफाबले में आकर लड़ा और अपने दो बेटों सहित सार 
थया । जब यद्द समाचार राणा ने छुने .तो कोप किया और सेघ को लड़ने 
से रोक दिया । 
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छछे शुदणीत नैणसी की ख्यात 
शा मा को तल 

राणा कणेसिंद--शर्वत १६४० आवण खुदि १२ का जन्म, स० १६७६ 
भें पाठ बैठा, ढीला खा ठाकुर हुआ | और से० १६८४ मे काल किया। करलिंद 
के पुत्न-१ राणा जगतालिद भेहवचा राठोड़ों का भाजा; २ गरयीषद्ास, पहले तो 
चहुत दिनों तक राणा के पास रहा पीछे बद्शाह! चाकर छुआ । से० १७१४ के 
जेछ्ठ मास में घौलपुर की लड़ाई में काम आया जो ओऔरंगज़ेव ने अपने भाई 
सुरादबझ्श के साथ की थी! । ३ छुत्नसिंह, ४ मोहनशसिह ४ गजर्जिह । 

शणा जगता[सिंह---ले० १६६४ भाद्वएद्‌ सुद्दि १२ का जन्म, संे० १६८७ 
पाठ पेछा, और सं० १७१० जन काल पभाघप्र छहुआ। बड़ा दातार ओर विवेकी महा- 
राजा था, कलियुग में बड़े २ खुछत किये और उदारता पूर्ण दान दिये। राणा 
जगतर्सिद्द के पुञ्-१ राजालिंह टीकेत, २ शरिलिह' । 

राणा राजसिंह --को बादशाही तरफ से इतसी जागीर है-( मंसव छु+ 
दजारे जात छुः €ज/र सवार जिवदमें ५ हजार ( एक आअरुपा ) और एक हजार 
डुअस्पाथे । रुपिया दाम आसप्मी १७०००००) ६६०० ०००० | तलब जात दे 
जार ३०००००) १६००००००। ख़जाजात ६ हज़ारी १४०००००) ४६०००००० | 
वाबनदार असवार हज़ार छुः जिनमें एक हज़ार दुअरुपा १७०००००) 
६६००००००। ४०००००) ४००००००० इसास २२०००००) €€६००००००; तनख्यवाह' 
६२५५०००] ६६००००००। खूथे अजमेर । रु० २१४००००) ७७४००) १६००००। सर 
फार अजमेर परणना १। ४७४००) १६ परगना जोजावर १७२७४००) ६६१०००००। 
सरकार 'चि तोड़ हाल २७ | २४०००) १०००००० परयना हवेली मोकीली पद्दाल 
२। ४६०००) २६००००० परणना उद्दयघुर महाल ३॥ ४०००) २२००००० परगना 
अरणो महाल २७४००) ११०००० । परमना इसखामपुर क्ोसीथल ३७४०) 
4४००००। परणथा इसलामघुर सोही ६७४००) ३५००००० । परणना ऊपरमात 
आर जैसरोड़ महात्र २। ४००००) ए००००००॥ परगना वेयू २००००) ६००००० | 

( १ ) सासिरलख उमरा के अनुसार घौलपुर की बाड़ाई झारगजेय की दाराशिक्ोह' के 
साथ हुईं थी । राजयुर के झुक्काम ग्रीयदास औरंगजेव के पक्त में जूककर काम आया । 
उसके चंशज मेवाड़ में केरया, बाँसदा व घोसूंडा में जागीरदार हैं । 

(३) उपरोक्त दो पुत्रों के सिवा राणा जगतसिंह के ४ पुत्र और थे जो निस्सन्तान. 
भरे, और दो कन्या। जिनमें ले एक का विवाष्ट, दूंदी के राव शज्रुलाक्ष के पुत्र बहादुरसिंद 
से, ओर दूसरी का बीकानेर के राजा अनूपलिंद के साथ हुआ था । 


माप 
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पं बाकी सहाल २३, उनमे से सहाल 
३ सलाद, साइज) "०, शाहजादा खुरंस जब राणा अमराखिह पर चढ़ 
जाया तद राजा ससजसिंह को इताम से दिये थे, उनकी जमावन्दी नहीं, थे 
झब शाणा राजसिंद के हें । वाक्ती महाल २० जिनके नाम पढ़े नहीं जाते, 
४६१४५००००) ६६००००० [ ४००००) २०००००० ख्वे सालवा में परगना एक वसाड़ 


१ 
म२००००) ६६०००००० 


मन ॥४४ 
दा दा पा पचास 8५ दक्ष झा हे हाड 
छुम्मसनेर मादाल ६ जिन ये स्द दर पहाएू 


शुह्दिक्ोर्तों की २४ शाखा-गढलोत, सीलोदिया, आहाड़ा, पीपाड़ा, हुल, 
शंगलिया, आसायज, फेलवा, सेंगरोपा, गोधा, डाहलिया, मोटदाखिरा, गोदारा, 
भीदला, मोर, ठीवणां, माहिल, तिवड़करिया, दोखा, चेद्राबत, धोराणिया, घूटी- 


मम पटिय चिप (र॒ भोत रे 
चाऊ, एाटथा३), आर गातसा ॥ 








>> ७... हा प 


(१) ये घोक देणसी ने किस हिलाद से रूगाये हैं जो समझ से नहीं आते । 


५ से 
(४ ) इनफ 'सेद्रा सटेवरा आ्रादि अन्य भी शाखा घतलाईं जाती हैं । महारायत्ध 
[३० क.. जन 


है जा का ग़ु 4 पी 854 (3, (4. 5 हे 
समरलिंद के रंचत्‌ १३३१ विक्रमी के लेख में गुद्धिल वंश द्वी अपार शात्रा लिखी है 


जद सुदरणेत नेणसी की ख्यात्त 


है ८5७ >>. & # ४4९ 07204 
छुऋर पु ९ ध् गाशहलछातत छेड्ए ४ 
रावत करो के दो पुत्र थे, माहप और राहप ।! राहप के वंशज राणा चित्तोड़ 
के स्वामी, और रावल माहप के वंशज बागढ़ के स्वामी जो सदा चित्तोएँ 
के राणाओं की चाकरी करते थे, फिर पीछे दिल्ली के वादशाहों की सेवा में भी 
रहने लगे | बागड़ से ३४५०० यांव हैं जिनमे से आजधे तो ड्ूरंगरपुर के ओर आधे 
बांसवाड़े के ताछुक़ है । 
छूंगरएुर राज की सीसा--गांव १७५०, उदयपुर तरफ गांव ६, सोम 
नंदी उत्तर में, इंडर की ओर गांव पंजूरी, गांव ६ भीलों का.मेचास | पश्चिम में बांस- 
बहाले ( बांसवाड़ा ) की तरफ माही नदी, हूंगरपुर से को. १० गांव १५। यह नदी 
मांहू के पहाड़ों से निकलती और सिरोही के परगने में बहती हुई देवलिये से 
कोस ४ आकर पीछी मुड़ती डूंगरपुर बांसवहाले ( बांसवाड़े ) फे बीच बहती 
छुई आगे गुजरात में लूगावाड़े चली गई है। शहर डूंगरपुर के उत्तर दक्षिण दोनो . 
तरफ पदाड़ और वीच में मगरे की ढाल में नगर बसा है। चारों ओर छोटा सा 
फोट है । गांव में मन्द््‌रि बहुत, बाज़ार अच्छा परन्तु प्रीठ ( ब्यापार ) वैसी नहीं 
है। उच्चतर में रावल पूंजा का बनवाया-गोवरधननाथ का बड़ा देवालय और ईशान 
में रावल गैपा ( गजपाल ) का वनवाय। बड़ा तालाव है। नगर के पीछे पहाड़ी पर 
शिकार का स्थान है। डेढ़ मील के लगभग कोण में गांगड़ी नदी के तट पर रावल 
पूंजा का लगवाया हुआ राजवाग्न है। 
चित्तोड़ पर रावल्न समराखिद्द राज करता था उसने एक बार अपने छोटे 
भाई से कहा कि तूने मेरी बहुत सेवा की है इसलिये प्रसन्न दोफर मैंने चित्तोरु 
का राज तुझे दिया । भाई बोला कि चित्तोढ़ के स्वामी तो आप हो झुभे वह राज 
कौन देगा? समरखी ने कहा कि मेरा वचन है | जिस पर छोटे भाई ने निवेद्न 
फिया कि जो राज देते छो तो अपने सरदारों का वचन दि्लिवाओं। समरसी के 
सरदारों से कहा कि ठाक़ुरों | तुम सब इसको वचन दो । वे कद्दने लगे कि क्‍या आप 
सचमुच राज देते है? हमारा वचन समभकर द्लाइये। समरसी ने उत्तर दिया कि 
एां मैं सच्चे दिल से कद्दता छूं, तब तो सारे सरदारों ने वचन दे दिया। सारे अधिकार 
छोर राणा पद्वी भाई के सुपुर्द कर रावल समरखी गांव आहाड़ में जा रहा! । 








(१ ) हूंगरपुर राज्य का स्थापक सामन्‍्तर्सिह्ठ था, न कि समराखेंह। सामन्तसिंद, 
राजा विक्रमसिंए या श्ीपुअ का प्रपोन्न ओर सहणसिंह के पुत्र क्षेमसिंह का कुंवर था उसका 


हूंगरएुर फा शुद्दिलोत घंश । ७६ 
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आस कक की की को शशि ९.६ / ९० ७+क 


छछ समय बीतने पर एक दिच रावल ने अपने साथवालों से कहा कि यह 
श्रूसि ऊँचे भाई को देदी, झतः अब यहां रहने का घमे वहीं, हमें कोई दूसरी धरती 
लेनी चाहिये। उस उक्त इंगरएुर के पाल बादवड़ोद मे ८७ मलक सूंसिया ४०० 








योकाओई के खासी की सता थी। उस भूमिए के एक डोस था जिसकी झ्ञी के साथ 

भूमियर दिल यया था। ओड़ेघाड़े विः्शेकत उसके सेग विधद्वार करता और 

स्याकि जोरावर था इसकिये उसको कोई कुछ कहमभी नहीं सकता था। डोम की 

सी को रकर फ्राए महलों में सोता ओर मीराली को भोजे बिछाकर रात भर 
९ किक 


हि. 


कण्ता परन्तु करे फ्या, बदुतेरा चादता कि कहीं भाग छूट्टू परन्तु उसकी रखवाली 
पर पूमिय न झपदे आदसी छोए रच्खे थे इससे भाग भी नहीं सकता था। सदा- 
घाद में रूगा रहता और यही दिदारता कि क्विस के पास जाकर पुकारूँ | किसी 
उसको फछ्ा कि रावल्ल समरसी चिक्तोड़ छोड़कर आहाड़ में आन रहा है. 

सके पास पहुतली जमयत हे दह्द तेरी सहायता कर सक्ता हे। झोर कोश 
ऐसा नहीं जो तेरी छुने। तय एक दिच अवसर पाकर टोम वहां से सिकल 
भागा ओर सीया रायबल समरसखी के पास हआाद्याड़ पहुंचा, कहने लगा आप 

यहां चेठे फया फण्ते हैँ, में आपको बड़ोद की चोरासी दिलवाऊं। रावत तो यह' 
घाद्दता दी था उसके भव से यह याद भाई, डोम से सारी दृक़ीकत पूछी, उस 
दे भी सब दृचाज्त फछए आझोर बोला पांचलो सदार लेकर शीघ्र चल्षिये | डोस 
फो साथ ले रावल उलढ़ चला ओर झर्चांचक बड़ोद्‌ के भोरमे जा खटड्टा हुआ ! 
अदाईसो सलवार फो तो पीछे रकखे ओर दोसो पप्यीस खदारां ले कोडड़ी फ्री 
तरफ वढ़ा, सवार चालीस पचास पोल पर छोड दिये ओर आप भीतर घुस 


घास, कांद प्रातः एच दा निक्ो दे ध्यावे ता पिटयादा था | छोम सन हा मच जला 
क्र 


|! हे 


/ 


लसय रछू० १२२४-४० वि० के दगभग़ था। जय कि जालोर के चहुवाण राय कीतू या 
फीिपाद ने सेवाद पर चढ़ाई कर राजघानी आघाटपुर ( आहाद ) पर अधिकार करक्षिया [ 
पघामन्तासिए बागड़ की तरफ चला गया । उसके छोटे भाई कुमारसिंह मे गुजरात के 
लोएजकी राजा सीमदेव दूसरे की सहायता से अपना राज्य चहुवाणों से पीछा किया । एथ्दी- 
राज राखें- के कारण यह नास की भूक्त पीछे से सर्वत्र फेंकी हो क्योंकि सम्भव ऐ कि साम- 
न्त्लिह. ही- का- साधारण -बोलचाद में समतर्सिह्द होकर- ल्ेखक-दोष-से- वही. समरसिंदह बद 
गया हो. नहीं तो समरर्सिंह- का समय तो: इंंगरपुर राज्य. की स्थापना से. करीज पुक-से वर्ष 
पीछे का निश्चित है। 





ष्यक मुदरणेत नैणसी की ख्यात 
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पड़ा। मालिक जिस घर मे था डोम ने वह्द स्थान बतलाया अतः आमिये फो मार 
कर चीरासी पर अधिकार कर लिया और अपनी आय दुद्दाई फिरादी। डोम 
को रावत ने अपने पास रख लिया! | ह 
र्वंल ने विदयारा कि यह भूमि तो थोड़ी है इससे मेरा पूरे नहीं पढ़ेगा 
( कोई अन्य स्थान भी केना चाहिये )। उस दिनों डूंगरपुर की जगह एक सील 
पांच सदल मड॒ब्यों के दुलबल से रहता था और उसकी चहां बड़ी ठाकुयई 
थी। रस समरखी सब मे कप 
गया और उससे मिला । हूँ 
कारण कया है ? राबल ने फहल चित्तोड़ तो उसने भाई को दे दिया अब 
कष्ट अच्छा स्थान देख अपने मऊुप्यों को च्यारेक महीने घहां रखमा आउले 
फिर कहां अन्यन्र मोकरी के वास्तें चले जायंगे और यातो ई ह्ली था 
भांडू के बादशाह के पास जा रहतगीे ( दिल्ली अर भांझ की दाइशाहद ता उस 
वक्ष क्वायम भा न हुई थीं ), इतने ठुस कहीं पगर्थवन को ठौड़ चतलाओ तो 
वहां आन रहें | ूंगर ने पहले तो यद्ी कद्दा कि कलके दिन तो तुमने चौराली 
मलिक को मारा है अब यहां आकर हमें मारोगे, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर 
समरसी ने उत्तर भेजा कि हमें चौरासी मारने से कोई अभिप्माय न था, परन्तु 
सि आकर पुफारा तब बह काम करना पढ़ा, चद धरती डोम ही भोगता है, 
यदि ठुप्त चाहो तो खुशी से अपने आदमी भेज कर चहां अधिकार करलो । 
हमारा वहां कोई भी नहीं है और न हमें उस भूमि से कुछ सरोकार है । इस 
प्रकार छूंगर से बहुतसी लक्लोपचो की बातें कीं, तव भौल ने रावल को रख लिया । 
हूंगर पहाड़ों के ढाल में हंगरपुर बसा कर चहीं रहता था-[ ड्ूंगरपुर का 
नगर रावल भतुण्ड के पुत्र रावल ह्ूंगराखिद्द ने विक्रम की पंद्रबी शताच्दी के 
आरस्म में अपने नाम पर बसा कर राजधानी चहां स्थापन की थी ) । पद्दाड़ ड़्के 
पाल ही मैदान में राबल को ठहरने के वास्ते ठौड़ चतलाई नई जहाँ उसने बस्ती 
साहेत अपने छकड़े आन छोड़े । बाड़ी चापियों के पास उपरियां बांधीं और 
अच्छी सेचा कर भील राजा का मन दर लिया। पांच छः महीने गांठ का खर्च 


व 








नजर ग्मन्क, 


( १ ) पहले यटबढ़ोंदु ही घायडदू की राजधानी था, शिक्षाल्ेखों में उसका नाम्‌ 
£ घटपद्ञक ? पत्ता है ! 





इूगरपुर का शुदिलोत थंश । ८ 
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खाया उससे छुछ भी थ माँगा | एक आध मास फिर घीरे रद्द इंगर को कह- 
छाया कि अब दम अपने झडस्व को तुम्दारे पास छोड़ विदा होने वाले दें, परन्तु 
दमा ४ चेटियाँ घड़ी दोगर, उदके अप तक पीले दाय ( विवाह ) नहीं किये दैं, 
एसकी फिछर है सो ठुम कहे तो विवाद यहां कर के । सील ने कद्दा कि खुशी 
ह वाइयों का दिंदाह कीजिये, हम भी कामचन्धे में सद्यायता देंगे। रावस् ने 
दिचाद थाएा, भाई दन्छु सगे लस्बन्धियों को निर्मंझण पत्र सेजे कि अम्ुफ 
दिवस बहुत लए साथ छे शीघ्र आना, आर इधर हूंगर को कदलाया कि मरे 
यहां पड़े ;छछुर और चराती झावेंगे सो उनके उतारे के लिये क्ठियां वंधवाले। 
उसमे दाह कि बहुत शच्छी चात है। तय इन्द्ोंने एक विशाल बाड़ा हूंगर के 
लिवास ध्थात्र के पास ही वैयाए कराया और दूसरा अन्तःपुर के घरो के पीछे 
चहुत ऊँचा और इढ़ वंधवाया। एक फोपड़ा अपने शुढ़े के निकट बंधवाया। 
चरातियों के आने की भी तैयारी थी, न्‍्योतिदारों में से फितनेक. आतन पहुंचे थे । 
लप्न दिवस से एफ दो दिव पहले रादल ने सील को जाकर कहा कि कल परसों 
घक् चत्यत आजाचेगी तव तो हम उसके सत्कारादि मे लग जायेंगे, हमारे तो 
अच्छी दाठ तुम्दारी है सो कल आप अपने सारे झाथ लद्दित सोजन घहीं करे । 
सील ने न्‍्योदा माच लिया, रातों रात स्लोई तैयार कीगदे, उसमें घतूरा' और 
बत्लनाण चहुतसा मिला दिया, पीचे के दास्ते तेज़ दुबारा (शराब) खिचवाया। 
दूलरे दिल हंगर को अपने भाई बेटों, शघान, नौकर चाक्तरें सद्दित सातसौ मलुष्यें 
से जीमने घुलाया, बड़े वाड़े में पांविय दिया, अलीभांति मोज्नन परोखा, ओर 
खूब शराब पिछाई किससे. वे सव अचेत दोगये । नौकर छाकर घ॑ दूसरे ४०० 
जनों को दूसरे याड़े में विठाये थे। जब देखा कि वे सब लो पो दोगये है तो 
दोनों दाड़ों में आण दागादी। कितनेक तो ऊछ मरे और जो फलसे के द्वार पर 
शाये उनकी सहज में मार गिराये, रावल ने कई आदमी छूंगर के घरों पर भी 
भैज दिये थे, जो फोई चहां रहे थे उनको भी मार लिये। उसका धन माल साराले 
लिया और इस प्रकार छ्वेगरपुर पर अधिकार कर वहां अपनी राजधानी स्थापन 
फी । बच ठाकुराई हुई, बणजारे चलने लगे: और वहुतसा दाण महसूल 
पाने खगा । 

उन दिनों टूंगरपुर से १९ कोस गलियाकोंट में दांठल सजपूठ थ्ूमियें डेढ़ 
दो को आदमियों की जोड़ घाले रहते थे, ज्ञिनके पांचस्ती ६०० सदएर सदा 
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सी की ख्यात 


इूंगरपुर की सीमा में विगाड़ किया करते और पीछे पकड़ने बालों फा 
दूख पहुंचता तो जाकर अपने गढ़ से घुसजांते थे | गढ़ ढ़ और विना लगाव 

| रावल थे कई उपाय किये परन्तु कुछ दांव तू लगा। एकवार अपने 
चन्छुबग मे से दो विश्वासपात्र रजपूर्तों को जोगी- का शैप पहना गलियाकोट 
घाव में भेजे और उन्हें चहुतसा खर्च देदिया । दोनों बहां पहुंचे परच्छु दवांदल 
दि आदमी को गांव में छुसने नहीं देता था। यह घात जोगियों 
ये उनकर गांव के बाहर तालाब की पाल पर ही आखन जमाया | कहीं भीख- 
सांगन का जाते नहीं और राजि में शुपह्षप अपना भोजन बना, खा पी लिया: 
करते थे, किसी आने जाने वाले से बोलते तक नहीं | तव तो उनका बड़ा मान 
बढ़ा, गांव के खठ साहुकार, कोतवाल, कामेती उनके पास आने लगे और आय्रह 
पूर्वक उन्हें गांव में लिया लेगये । कोट (गढ़ी) के बाहर ही एक ठाकुरहारा था 
ज़द्दां ठिकाये। ये न तो किसी के घर मांगने जाते त किसी से कुछ लेते और न 
बोलते थे। ढांउलों का स्वामी स्वये पांच खात वार उनके दर्शन. को आया ओर 
एक दिन कहा कि कोट से पधारकर मेरा घर पवित्र क्रो | जेएगियों ले दो च्यार 
चार तो नांही करी परंठु अन्त भें वद्द आम्रहपूर्वक उनको भीतर लेगया, भोजन 
कराया, और चहीं आखन जमाया। यह खद्य लगाव देखते रहते पर कहीं दिखाई 
नहीं दता था ओर पोल भी झुदढ़ थी । छः मास तक बे वहां रहे परन्तु कोई छिद्ठ- 
न पाया। गलियाक्ोद चदी के तट पर है और खाई में खुरंग रुखी (खुरंग या गुप्त 
साड़े. के सुचाफिक्न ) एक बारी: थी जिसमें होकर गुप्त रीति से आब जाव होता 
था। बह सेद्‌ एक. कामद्वार के पुत्र ने सद्भाव में. वात करते खोला ५ जोगियों ने 
पूछा (कि यद् बारी कहां हे ? उसने बताया कि अमुक स्थान में। पांच: स्मत दिन 
पीछे पावाजी बह्दीं, जा बैठे, रात्रि को उस खिड़की के मार्ग छारा आने जाने-लगे 
ओए खारा भेद्‌ जाना। एक वार टांटलोँ के कहीं दियाह था, सो दे तो सब चहां-गये 
आर इन दोनों ने परश्एर सलाह की कि. अपने को यहां आये एक वर्ष दीत गया, 
आज जेसा अवसर फिर द्ाथ आने का नहीं है + ठुरंत एक, भाई रांचल के पास- 
इंगरणुर पहुंचा, सच बात कही और जिवेद्व किया कि यदि कोट लेने की कामना हो 
तो वत्काल चढ़ कर रातों-रात वहां पहुंलचिये, मेरा भाई खिड़की के सुंहः पर बैठा 
दे। रावत उसी वक्त एक इज्पर सवार और ४५०० पैद्स लेकर तुरन्त चढ़ जाया, 
झफने शजयूय को खिड़की फएर कटा एल्मा, छोर उसी भत्ते से सब फोट के श्रीतरः 
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छल गये, पतले में पौ भी फटगई। जिस झंदल फो देखा काट डाला, स्तियों को 
ऐप [ 
८ण्पी पदा लिया, गालियाफोद दाथ आया और घागर के साढ़े तीव लदस्त्र गाँवों में 
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सझामम्दरसिए ( भेदाद का राजा )--राज अपने छोट भाई कुमारसिंह को देकर पघागर 

श 





* हाटदर् झीहए प् 
७ बन प्र 


7देद सं० १९७७-६१ घि०, 


| 


५ शधल हूंगरसेंह से० १४२५ वि० के 


लगभग डूगरएर बसाया, 

रादक फमासेंद सं० १४६३ दि० 

रापल कान्धट्देव, 

रावद्ध अतापसिंह, 

६ रादल गोपालदास से० १४८६-६५ वि०, 

रावक्क सोलदास या श्यामदास खें० 

५.१६ घि०, 

4१ रावत गंगादास, 

१९ रावकू उदयसिह् सें० १५८४ बि० में 
महाराणा खांगा के पक्ष में बावर से लड़- 
कर खानचे के युद्ध में मारा गया, 

१३ रावस पृथ्वीराज सं० १६५८८ खि०, 

3४ रावत आशकरण सं० १६०४-४४ वि०, 


वि० सं० १२९८-३६ ) 

१४ रावत सहसमल्ष से० १६४७ चि०, 

१६ रावल कर्मसिंद दूसरा, 

३७ रावल पूंजा सं० १७०० वि०, 

१८ रावल गिरधर सं० १७१६ यरि०, 

१६ रावल जसवन्तर्सिहद, 

२० रावल खुमाणसिंह सं० १७५५ घिं०, 

५४१ राचल रामसिंह्ट, 

२२ रावला शिदर्सिद्द, 

२३ रावल घरीसाल, 

२४ रावल फतदसिंह, 

२५ महारावल जसवन्तर्सिंद दूसरा सं० १६०१ 
चवि०; 

२६ भहाराचल दुलपतर्लिप्ट, 

२७ महारावल उद्यसिंह दूसरा सं० १६४४ 
चवि०, 

२८ महारावल विजयलिंड, 

२६ राय रायान सहारावदः श्रीकृष्मणसिंहजी 
बहादुर, पिय्यमान । 


( 


पद शुद्दगोत नेणली की ख्यातत 
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बासबाड़े का गुहिलोत वश ॥ 


सीमा-- फुल गांव १७४५०, इंगरपुर ले पश्चिम दिशा सीम देवालिये से मिली 
हुई, राजपीपला पास ही है । गांव १७४५० तो पहले थे ओर कई भूमियों से लेकर 
नये मिलाये-सोगपक्की गांव १४० सिरोद्दी के भीलों के मेबास तथा देघड़ों के, 
सद्दी नदी के परले त८ पर फोस ६ पूर्व में १३ शांव खांधू के पूर्व, जैले पाठी 
मगर। के महीड़े के गांव १५। यह इक्कीक़त ले० १७१६ में सुंद्दता (मुहणोत) नैणली 
को गांव जेतारण में चारण रुद्गदास कूला भाण के पुत्र ने लिखाई । 

बांसवाड़े की मूल ठाकुराई तो बागड़ में /ूंगरपुर ही की थी, रावत जग- 

माल उदयासिघोत ने गांव १७४० आधो आध इूंगरपुर के रावल पृथ्वीराज 
उद्यालहोत से बंदटवा कर चांसवाड़े को राजधानी बनाया। आज वांसवाड़े फा 
शाज डूंगरपुर से कुछ अच्छा है, हासिल सी अधिक बैठता है। मही नदी वहां से 
'फोछत हे पू्वे से बहती है । उसका निकास भांडू के पहाड़ों ले है ओर हूंगरपुरु 
ले भी दस कोस के अन्तर पर बहती है। डूंगरपुर बांसवाड़े में सुख्यतः बागड़्िये 
चहुवाण राजपूतों का थोक है जो डूंगरसी बालावत फे वंश के हैं. । इनके याप 
घादे सदा से घहां के अधिपतियों फो गद्दी पर बिठाते या उठाते थे और बाध्वर 
से शणा की तथा बादशाही सेना आती ते राणा की सीमा श्याम ( सोम ) नदी 
उज्नबने पर ये चोहान मरते मारते रहे हैं। नदी के तठपर कई चहुवाण सरदार 
फी छुतरियां बनी हुई हैं जो वहां लड़ाई में मारे गये । बागड़ फे कांठे ( निकट ) 
खहुवाण भसड़किंवाड़ ( दृढ़ रक्तक ) राहबेची राजपूत हैं अतः उनके स्वामियों फे 
साथ प्रायः उनकी अनवन ही रहती और यही कारण है कि मारवाड के राठोड़ों 
'को बागड़ के राजा बड़ी २ जागीरें देकर अपने रुथानों पर रखते है । राठोड़ों ने 
वहां बड़े २ युद्ध किये और उनकी बहां बहुत म्सिद्धि और भरोसा हे । 

( राज कैसे बंदा )--रावल गांगा के पुत्र शवल् उद्यसिद्द तक तो सारी 
जागड़ एक ही छच्नचछाया में थी । रावल उद्यासिह के पृथ्वीराज और जगमारल 
दो पुत्र हुए, पिता के काल प्राप्त होने पर ( वह राणा सांगा के साथ बाबर 
बादशाह के सुक्ताबले में बयाने के शुछ में काम आये थे ) एथ्वीराज ड्रंगरपुर से 
पाट बैठा और जगमाल बारोठिया ( बागी ) हुआ तब रावल ने अपने सरदार 
यागड़िये जहुदाण मेश ओर राव पबेत लोलाड़िये फो सेना सद्दित भेजे कि 





घांसवाड़े का गुदिलोत वंश । घ्छः 
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जगमाल को राज्य फे बाहर निकाल आते । उच्दीने ज्ञाकर उसके गाड़े लूटे, 


कई राजपूत! को मारे और घह पराजित होकर भागा व पहाड़ी भें जा छिपा ॥ 


- खोई हुई धरती को पीछी लेकर जब दोनों सरदार डूंगरपुर पहुंचे तब उन्होंने तो 


यह समझा था कि दस बड़ा काम करके आये हैं लो हमारी मान भय्योदा और 
जागीर मे चुद्धि होगी, परन्तु राबल पृथ्वीराज का एक खबास पासवान था धाय' 
भाई, जो लेना में सम्मिलित था, पहले से घर पहुंच गया और उसने एकान्त में 
रावत को सब दुतात्त कदा। ये लोग मरने मारने ( युद्ध कोशल ) में तो झछ: 
समझते वहीं, यह भिड़ादी कि जगमाल ऐसी घात में आगया था कि मार्रलियएः 
जादे, परन्तु चहुवाण मेरा व सवत पव॑त ने उसे छोड़ दिया । रावल ने इस मकूटी: 
यात को सच्ची समभली और जब उाकुर डूंगरपुर आये तो आप महल के 
भीसर जा बैठा और उनका सुजरा तक न लिया। वे खिन्न चित्त दोकर घर चले. 
गये। पीछे से रावल ने अपने विश्ल्वासपात्र महुष्य को भेज कर उन्हे बहुत उपा- 
लम्भ दिलाया और कहलाया कि तुम नमकहरामी दो, ज़गमाल को तुमने जाने 
दिया यद्द बहुत चुरा काम किया, अब में तुमको रखना नहीं चाहता। ठाकुर बोले 
कि हमने तो तन मन से सेवा की है, यदि राचलजी उसका मूल्य न समझे तो 
उन्नकी इच्छा | रवल ने तीन वीड़े पान फे सेजे थे बच उस हजूरी ने उन सरदारों 
को देदिये । वीड़े पांते ही वे क्रोधित हो तत्काल चढ़ चले, घर पर भी न गये और 
सीधे उन पर्चतों में पहुंचे जहां जगमाल द्विपा हुआ था। कोखेक के अन्तर से 
डतर कर डेरा डाला और अपने भरोले के प्रतिष्ठित पुरुषों को जगमाल के पास 
भेज कदलाया, कि तुम्हारे दिन फिरे है यदि धरती लेने की इच्छा हो तो शीघ्र 
छमसे झाकर मिलो ! जगमाल कहने लगा कि सुझे उनका विश्वास नहीं, तिस 
पर उनप्रेषित पुरुष! ने सौगन्द शपथ करके उसका सेशगः निव्वत्त करदिया।चद् 
उनके साथ चहुवाण मैस पर्वत के पास आया और वहां सब तरह से कोल 
बचन हुण | ततपश्चात्‌ उन सरदार ने अपने भाई वन्छुओं को भी घुला लिया, 
अपने गाड़े जगमाल के गाड़ो के पास ला छोड़े और सब मिलकर देश में उपद्रव. 
मचाने लगे । दौड़ ठौड़ पर रावल पृथ्वीराज के थानो को मारकर च्यार पांच मास से 


शजंके बड़े विभाग को ऊजड़ कर दिया। तव तो शल्य घवराया, अपने मंत्रियाँ को 


घुलाकर सलांह पूछी | थे बोले कि हम कुछ नहीं जानते जिस मलुष्य ने आप से 
घाव बीनती फरके सरदारों फो निकरूवाये हो उलीसे पूछिये । रावल फहने खगए 


मद मुहणोत. नैशसी की ख्यात 
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कि जो होना था सो तो हुआ, बिना बिचारे जो काम किया उसका फल मैंने 

पाया, अब जो उचित समझो सो करो ! सुकसे राज की रक्ता नहीं होसकती है । 
मल्चीगण मेरा पेंत और जगमाल के पास' गये और कहा फि अब आन मिक्तो, 
जो तुम कहोगे बह्दी करेंगे, जितनी तुम्दारी इच्छा हो बद जगमाल को दिया 
जाबे और तुम्हारी जागीर भी बढ़ादी जाबे। चहुवाण व राठोड़ों ने उत्तर दिया 
कि बह बात तो वहीं से गई, अवतो मामला हो दूसरा है। यदि तुमको सन्धि 
फरना है तो इस शर्ते पर होसकंती है कि वागड़ के दो वरावर विभाग करके धरा 
आधे आध बांट दी जावे और दो रावल होवे, और किसी भी प्रकार सब्थि होने 
की नहीं। मन्त्र पीछे रावल पृथ्वीराज के पास आये, खारी इक़ीक्तत यथातथ्य 
फह झुनाई, तब रावल बोला कि कया करता चाहिये। मन्जियों ने निवेदन किया 
सद्दायज्ञ ! यह बड़ी बात है आज पहले ऐसा हुआ नहीं, अतः वात केवल हमारे 
विचारने योग्य नहीं राज के बढ़े लणदारों और अन्य विश्वस्त सेवकों से सी इसमें 
जलाद लीजिये और सरुवये॑ आप भी दस पांच दिन विचारिये ताकि पीछे किसी 
को उपालम्ध व दिया जावे। मन्त्रियों के मताडुसखार रावल ने सबको पूछा तो 
यही उत्तर पिला फ्वि धरती क़ादू ले बाहर होगई, जिस तरह बने परस्पर मेल 
करलेना ही उचित है | तब रावल ने स्पष्ट-रीत्या अपने प्रधानों को कहदिया कि 
जिदना उचित समझते वह जगमाल को देकर सन्धि कर आओ ! मन्नी पीछे 
मेरा के पाख गये, गांव ३४०० के आधे जगमाल को देकर मेल करलिया। दो रावल 


| ओ। 


होगये और खज्जबल से बांसवाड़े के धनी की बात उंत्बी रही । 
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( १) रावल जगमसाल को आधा राज मिलने के विषय में और भी कई कथाएं प्रसिद्ध 
है । घांसवाड़े वाले तो अपने भुजबल से आधा राज लेना कहते हैं; इंगरपुर वालें। का कथन ह्वे 
कि रावल पृथ्वीराज ने प्रसन्न होकर भाई को आधा राज बांददिया; कोई ऐसा भी कहते हें कि 
रावल उदयसिंह ही ने अपने दोनों पुत्रों को छथ्वी बराबर बांद दी थी । यहभी सुना जाता 
है कि जगसाल अपने पिता उदयसिंह के साथ महाराणा साँगा की सेदा में बाबर बादशाह 
से युद्ध करने गया था। रावल उदयसिंह ठो युरू में वीरमति को आध्त छुझ्ना, झोर जगमाक् 
घायल हुआ । कुछ समय बीतने पर जद घावों से फुसत पाई वह अपने भाई के पास गया, 
पृथ्वीराज ने उसे फितूरी ठहरा कर अपने राज में से निकजवा दिया, वह दांसवाडे के उत्तरी 
भाग के पहाड़ों सें रहकर उपद्भव व्‌ उजाद़ करने लगा । जिस स्थान. में वह रहा था ड्से 
झघतवक जगमेर (.जगनेर ? ) कहते हैं। उसवक्क सही नदी के पूर्व. कूबानिये गाँव का एक 
छोटा सा-दिकाना था, जद्दाँ का ठाकुर कई सात तक तो जगमाल से क्ड़सा- रद्दा परन्त झत्त 


बांसवाड़े का शाहिल्तोत वंश | ८६ 
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( उंश[घत्वी )---शबल जगसाल उद्यलिद का, जगसाल का पुत्र रूप्ण- 





लिए ( पिता की मोजूदगी ही में मरणया हो ) । किंशनर्खह फा फल्याणमत् 
ड 


पद देठा महीं, कल्याणमत्ध का पुञ्र उम्मतेच था । ( राबल जगमाल फे पीछे 
ज्ञक्ा दूसरा पुत्र जयलिंह गद्दी बेठा था, जयार्सिह का उत्तराधिकारी उसका 
छूअ रावत अतापतसिह इुआ जिसने से० १६३१ से घांखवाड़े के सुकाम शाहइंशाह' 
कअषकवर की आधीवता स्वीकारी और बांसवाड़े का फर्मान द्यासित्र किया )। 
रावत प्रतापलि्ठ के पीछे राबल सानसिदद गद्दी बैठा! जो रावत प्रताप फ्री 
झबास पदली के ऐद से उत्पन्न छुआ था। रावत प्रवाप के और फोई पुत्र थ था 
ओर माखिह बहुत छलकूणा ( योग्य ) था इसलिये देश के पांच शजपूतों के 
मिल कर उसी को दीका दिया। उसके लस्यन्ध के लिये चहुवाणों फे नारियल 
जाये और बह उनके यहां व्यादने गया। पीछे अपने प्रधान को छोड़ गया था। 
उस वक्त खांधू के भीलों मे राज में कुछ बिगाड़ किया तो रावत का प्रधान थोड़े 
से आदर्सियों को लेकर ( भीलों को द्रड देने के लिये) घहां गया, खड़ाई 
एई ओर दिजय सीछों की रही । प्रधान की प्रतिष्ठा विगाड़ कर उसफा घोणष्ा 
छीव लिया और उसे वहां से निकाल द्या। जब ब्याह करके रावल मानसलिंद 
लौटा तो उसने सारे समाचार झुने, कंकन डोस्ड़े सी न खोले व मारे ऋरेध फे 
उसी तरह खांधू पर चढ़ दौड़ा और यहां पहुंचकर गांव को घेर सिया। कई 
भीलों को मारे और गांव गमेती को बंघुआ बना पांचों में बेज़ी छाल अपने साथ 
जे चला दूस फोसख पर जाकर डेश दिया और रूगा उस भील फो घुतकारने । 


नं, 


4 


” ट्री, 


वैन-+- 





में मेल करालिया ओर ठाकुर के सरजाने पर वह ठिकाना जगसाल के हाथ लगा, फिर 
जगमाल राणा रत्वसिह की शरण गया और राणा की सिफारिश से गुजरात के सुलतान 
सहादुरशाह् ने बागढ़ का आधाराज उसको दिलवादिया | इस कथन को पुष्टि फारली 
चवारीख़़ों तवक़ाते अकबरी व मिराते सिकंदरी आदि-से भी होती है जिनमें लिखा है कि 
दि स० ६३७ ( ई० स० १५३१) से सुल्तान बहादुरशाह ने बागड़ पर चढ़ाई की, पहले 
दावल् इध्वीराज व जगसाल्न दोनों भाइयों ने सुल्तान का सुकाबत्ा किया पर श्रन्च सें. 
विदेश होकर पृथ्वीराज ने आधीनता संवीकार ली और जगमाल पहाड़ों में भाग गया | फिर 
वह राण्या रत्वसिंह- के शरण गया और राणा ने अपने वकीलों के द्वारा सुद्धतान को 
जवसाज केवास्ते सिफारिश करवाईःपो सुल्षतान चे,वाग्रढ़ का आधा राज उसको दिल्लदा 
दिग्या, क्योंकि.वह तो झपने सरहदी राजा व राजे का जोर तोडना ही चाहता था । 
8२ 
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शवल के लाथ चडुवाण मान सांवलदासोत और खूरजमल जैतमालोत थे। खांधू 
फा गमेत। पक्र लञ्लार्शश्ल पुरुष था उसने समझा लिया कि रावल मेरी इज्जत 
दिगाड़ेगा ओर अपने कोट में पहुंचते ही सुझ को चुरी तरह मारेगा, इसलिये 
जब डेरा डय्डा उठरहा था उस हा हु भें भील ने चुपके से किसी की तलवार 
उठा ली ओर जाकर पीछे ले राचल मानलिह पर फटका किया। हाथ भरपूर पढ़ा 
ओर रावत का कार घह तमाम होगया। रावत साठ व सूरजमल ने पहुंचकर 


जा ४ 


भील की ४ी मार लिया । 
श्यल सायसिद के कोई छुच्र घ था इसलिये अवसर पाकर शवत मान 
चघहुवाण ही वांसवाड़े का स्वामी बन वेठा। । डस समय डूंगरपुर से रावल सहस- 
भल राज करता था उसने मान चहुवाण को कहलाया कि दू' राज का मालिक 
हमे बाला कोन है परस्घु मान ये उस पर कुछ भी ध्यान न दिया। शत्रुता बढ़ी, 
वल सहसमल चढ़ झाया, दोगों में लड़ाई हुई, परन्तु जीत चहुवाणों की हुई 
ओर रावल पीछा हूंगरएुर को गया। फ़िर राणा प्रतापा्खिह उदयर्सिहोत 
ने यह बात खुनी कि सार्नालह चहुवाण सरज़ोरी के साथ बांसबाड़े की घरती 
'ग रहा है, तब राणा ने सीसोदिया रावद रामसिह खगारोत और रावत रल्न- 
सिंह कांघलोत को ४ हज़ार सवार की लेना सहित वांसवाड़े पर विदा किये, 
चहुवाण मान ने भी आगे बढ़कर उससे लड़ाई ली। रामसिंह मारा गया 
आर दवाण की फोज भागी। जब यह युद्ध मानसिंह ने जीता तब तो वह 
निश्शक् होगया । कितनेक काल पीछे सब वागड़िये चहुवाणों ने मिलकर मान फो 
कहा कि देरी वात रहगई, हम दांखवाड़े के स्वामी कभी हो नहीं सकते, दम 
'सो इस राज्य क भड़कियाड़ू ( रक्षक ) है इसांलेये उच्चित यही है कि जगमाल 
के वंश के किसी पाठवी राजकुमार को गद्दी पर बिठदे। तब उसने कल्यायमल् 
के पुत्र उम्रसेन को छापने साया के धर से बुल्लाकर पाट विठाया। आधे महतो 
में उम्रल्ेण रहता छोर आधे थे मानव निवास करता था ६ इसी प्रकार राज फी 
आझाधी आय सी माय लेता ओर रावल उम्रसेत्र की शाजा सारे राज में नहीं चलती 
थी । छय तो माथ वहुत अनीधि करने लगा किसी को कुछ माल नहीं समझता 
जे।र रावत दे अन्ताणुर भे भी बेअद्वी कर वेठदा था । राचल सन ही मन मे 
छुठुत३ परन्तु उसका कुछ बस नह चलता था।-राव चेद्॒सेन ( मारचाड़ का ) 
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के एक एुछश आशाकर का विवाह बांसवाड़े भी हुआ था सो जब आशकर मारा 
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झारण्यूड नाप किक कल 
चखघदं ता उचका दइप्लर धचचद्धद 


शाह थी दवाडी दहुत रझपदती और झवस्या भी उाउक्ी फिसशेर छी थी। साप्य- 
#०, 05 9 | « नि. [क 

शिद्द उस पर दुरी दृष्टि डालने पगा। हटड़ी दड़े घर की छुल वः झूपदती 

लैसी दी शीलबर्ती भी थी, उसने ऋपनी घाव को भेज कर सान को कहलाया कि 

छूने याचल फे घर का तो नाश फियः, परन्तु को तू महझुब्य है तो मेरा नाम कभी 

परत छेना | और ठव से चद सदा सावधान रहने लगी । मान को तो मनसथ 

ने अचा फर रक््खा था, एक दिन अवसर पाकर उसकी कोठरी में घुस पड़ा, 


[गई । 


एड्डी ने देखा कि अब मेरा घमम इस दुए से बचने 
फरार खाकर मरणई | 

रावत सूरजमल जैतमालोद शब्द की जेबा से था, उसके नो हज़ार 
घार्पिक का पद्म था। जब उसने हवाडी के प्राण त्यागने की बात झ़ुनी तो मन में 
बहुत दुखी होकर रावल को कहने रूग-ऐुम सिर पर खूत बांधते, हाथों में 
धदृथियार पकड़ते ओर रजपूत कहलाते हो ! तुम्हारे घर में यद्ध क्या उपद्रव 
अच रहा है, तुम्हें लज्ञर नहीं आती ! रावल वोला दया किया जाबे ? सब जानते 
हैं, देखते है, परन्तु ज़ोर छुछ भी नहीं चलता और कोई दांव नहीं लगता है। 
छूरजमल कहते लगा कि अपना बल घढ़ाकर हिमप्त के साथ इसको यहां ले 
निकालेंगे । फिर रवल से वोल क्लोल किया और मानसिह को कहलाया कि 
्वल के घर का नाश कर अव तू दाडो की ओर झुका सो अच्छा नहीं किया, 
परन्तु वह किसकी खुनता था। योली माहेश्वर # केशोदाज भीमोत एक प्रदरा 
ठाकुर रहता था, खूरजमल ने अपना विश्या्ययात्र मझुप्य उसके पल शेय दाद 
लाया कि यदि तुम उम्मसेत की सहायता करे तो उसकी छोटी चद्धच छा जिवाह 
ठत॒म्दारे लाथ कर दिया जावेगा और वहुतसा हृव्य बहेज में देंगे, झप्चुक दिवस 
अरचांचक आजाना | मान चहुवाण को इस रचना की कुछ भी खबर न हुई । 
चियत दिवस पर रावल और सरजमल ने अपने सारे साथ की अर शर्त्रों से 
छुंसज्चित कर रक्खा और उसी दिन केशवदास ने १५०० योद्धाओं सहित आकर 
याँव की सीमा पंर नेक्कारा बजाया। भानसलिंह ने अपनो आदमी खबर के घास्ते 
रावल उम्मसेन के पास भेजा तो वह कया देखता है कि रायल के साथी सजे 
संजाये बैठे हैं, तुरन्त लौटकर मान को सूचना दी कि रावल और वह आने 
घाला दोनों मिल्रकर तुम से चूक करने यात्े हैं । भयभीत हो सान गढ़ की 
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खिड़की से ले कूदुकर भागा। रावल ने हमला किया, चार्यडा भोजा सामरोत और 
छूखरे भी कितने दी मजुष्य मान के भारे गये, उसका खूब घरबार माल मता 
रावत के हाथ आया, उसकी ठाकुराई भी जम गई और खूरजसल फो उससे 


२४०००) की जागीर दी । 


मानलिह सात कर दर्गाह ( बादशाह जहांगौर के पास ) पहुंचा और चहां 
बिपुल छत खचे कर वांसवाड़े का फर्माच अपने नाम पर कराया और शादी 
खेना लेकर आया। रावल उद्नलेन पहाड़ों में ज्ञा छिपा और खूरजमल अपनी 
यसी में रहा। फिर रावत को उसके खुसराल भेज दिया। सानसखिद्द ले अपना 
थावा भीलवरण से जमाया था। एक दिन डुपहरी के समय अचांचक सूरजमत 
और रावत के साथी भीलवण थाने पर आन गिरे, दैवेच्छा से राबल का एक 
भी सल्॒ुष्य न सर और मानसिंह के भाई वन्छु आदि अस्सी आदमी काट डाले 
गये। जब यह सम्बाद सान फे पास बांसवाड़े में पहुंचा तो वह शाही खेना- 
नायक को लिये भीलवण आया, खेत सम्भाला तो कहने लगा कि यहां तो लब 
मेरे ही आदसी मारे गये हैं, तुर्क ने कहा कि तू लमकहरामी हुआ चैसी ही 
सज़ा तूने पाई, और चह अपनी सेना लेकर वहां ले चल दिया। मानसिंह का 
बल टूट गया। वच्द बांसवाड़े को उसीतरह' छोड़ पीछा दर्गाह गया दव रावत 
उमश्नसेन ने आकर यहां पर अपना अधिकार कर लिया *। 


रावल उमञ्नससेन और रावत सूरजमल भी दगीह पहुँचे परन्तु वहां सोने 
ञांदी के बल ले सानसिह ने बादशाही कारकुनों को अपने पक्ष में कर रक्खे थे 
इसलिंये रावत्न की वात तक कोई नहीं सुनता था । मानलिंह को वांसवाड़े का 
फर्मोन अता होने की खबर गरमागरस थी । तब रावत खूरजमल ने रावल को 
कहा कि आप तो बांसखवाड़े जाइये, वहां ब्राह्मणों से जो कर लिया जाता है उसे 
छोड़ देवा ! में यहीं रहता हूं, यदि हो सका तो भावसिंह को मार कर आऊंगा। 
रावत बांसवाड़े आया, खूरजञमल ने अपने हेरू मानालिंह की घात में लगाये, एक 
दिन मौका पाकर उसके डेरे में घुसगया ओर उसका कास तमाम कर कुशलता. 


पूवेक बुरहानपुर को चल दिया । 








[&ध 


(१ ) फारसी तवारीख़ों से भी इसकी तसदीक होती है । 





॥ अंक ५ श्च्प कक 
धतापशढ़ का साहलात बश | पट 
६5: ड”ः प्रन्, है हि 5५ कप व ५ 
ह्य्हाह्टट्यूत जल छः ध््मि छठ छं ह्ल् द्दूए 
हब छल | छहातणुकदू ॥ पडा हरकत दाडह ॥ 
क 5 कल अनिल अर 29 स्ाप्प्रो लग हि वि अं अनाज, रा 8 अरे तन 
छुदासद कर सजा एलन सतहराए उा खालला! हु---दुसार ( मन्द 
दि थे 
खर |, इएटकानड तार का एरदगनदा राणाः का, साय लावबता का वतन झाड़ी 
4 फिययद नी कल हक ये, चांसवाडा कह 
एटुल, जीदरणु डीएबद ( धरियादद ) राणा की, वांलवाड़ा । 
द्ियां २ आर ८. / ७, 5 
दियां दो ऊाखम ओर जाजाली देदालिये के पहाड़ों से निकलती और 
के 2223 श्र 3 6 ज्ञाते पडती >> 
हेदालिये से कोस ५ पश्चिम ओर उदयपुर से देवलिये जाते सागे से पड़ती हैं । 
प दाला होता के 
लक्ता ऊलू, यहा टच खज्तव ह के पांच दाता ता रागमरत होता हा, परन्तु जा 
पावचाः २ 
उक्ा पल्ते ले ऊल थे होकर जाता बह भी कप्ठ पाता है । 
5 5 वाल्चक़ लात ५ गां न पा एक 
देवालिये ताह्लुक़ सात सो गांव है | उन्यें ले एकसो गांवों मे मीनों की बस्ती 
२ से 5 2 पर 6 ८ होकर चांवल हि 
न जो कई तो प्रज्ञा ओर कइ मवचासा हाकर रहते हं | गह, उड़द, चादल, इंख 
॥पपीी ०] हनन बिक पे वहतायतद गांव * 6. हे आस 
की ज़ेती चहुत होती ओर आम भहुवे के पेड़ वहुतायत से हैं | गांव तीन सो तो 


पहाड़ी भें, ओर गांव ४०० समभझूमि में हे। इतनी सूमि देवलिये चाल ने नई द्वाहि 
झुहागपुरा, सोनगिरे चहुचाणों का वतन, ८४ गांव से रावत सिंह ने लिया जहां 
अवतक ऊोनगिरों का निवास है, वे देवलिये के स्वामी को चाकरी देते हैं। 
देवालिये से ४ कोस पूजे बंसाड़ परगना, गांव १४०, वहुत उपजाऊ हैं। नैणेर का 
परगना गांद ८४, देवालिये से दस कोस, दक्षिण खुहागपुरे के पास अरुणादृष्त का 
लीथ्थस्थान है। गेहू, बाड़ ( ईख ) वण, जवार, चांवरू अच्छे पैदा छोते। गांव १२ 
सेवचा से द्सोर के, रावत हरीखिंह ने द्वाये, देवलिये से कोस दस । ये गांव 
यहुत वर्षो के बास्ते सुकाता ठहराकर लिये थे, परन्तु अबतो जाम मात्र के वास्ते 
थोडढ़ासा सुकछाता दाखिल करते हैं. । 
देवलिये परगने का प्राचीन नाम गयासपुर था, जिसमें देवलिया भी एक 
गांव था। अब तो गयासपुर देवलिये से ४ कोस ईशान, ५८ घरों की बस्ती का एक 
छोठासा गांव रहगया है। प्राचीन काल में वहां मेरों का राज्य था जो भेवासी 
छ्वाॉंकर रहते थे। शणा मोकल के एक पुत्र खाँवा ( क्षेमराज ) को उदयपुर से 
4४ कास ओर चित्तोड़ से २० कोख दृक्तिण तेजमाल की सादड़ी जागीर में मिल्री 
थी। जब राणा कुस्मा पाट बैठा, तो दोनों भाइयों में पररुपर ग्राखबेध पड़ा। खेमा 
मां के बादशाह के पास पहुंचा और वहां से सैनिक सहायता प्राप्त कर भेवाड 
को बड़ा धक्का लगाया। राणा कुस्भा और खेमा में लड़ाई चलती रही, परन्तु 


पु 


६्छ घुदणोत नेणसी की उयाद 


चर '* ७४९३९३५४५, 








राणा उसको मेवाड़ बाहर न निकाल सका, अन्त में दोनों इसी भकारें लड़ते २ 
काल कंवलित होगये । चित्तोड़ में राणा रायमल पाट बैठा और खेमा की जागीर 
पर उसके एछुत्न खूरज़्मल का अधिकार रहा। राणा रायमल और रावत सूरञमल 
के दर्मियात सी फगड़ा चलंता ही रहा। सूरजमल ने सादड़ी के सिवा और भी 
बहुतसी भूमि दबाली थी ओर १७ गांव शासद ( उदक ) में दिये जो आजतक 
पानेयालों के भोग में हैं। जब रावत बाघ गदी वेठा, वह चित्तोड़गढ़ पर दाडी 
करमेती के मामले में सारागया । उसने उन शासतर के गांवों के चास्ते हाडी 
की सही कराली थी। वे गांव ये हैं-भीमल, घारता, गोठिया, बीमकरणा, बोसोला, 
भर्रखिया, बालिया, थाहरून, चारणखेड़ी, खर देवला भाटकी, ओर झुआहली। राणा 
शयमल के जेष्ठ पुत्र पृथ्वीराज ने सूरजमल से कई लड़ाइयां लड़ीं, अन्त में 
खादड़ी में बड़ी लड़ाई हुई। सूरजमल घावों में पूर होकर पड़ा । इली लड़ाई से 
गिरवा हाथ से जाता रहा, जहां देवारी फे बाहर गांव वीकणा वासोला आदि 
ओर भी गांव सूरजमल के शासन दिये हुए अब ठक डब्क लेने चाले खाते हैं ; 
इस लड़ाई से भी सादड़ी नहीं छूटी, च्यार पीढ़ी तक सरजमल के वंशजों का 
अधिकार वहां रहा था। एक दिन अर्चांचक कुंवर पृर्थ्वराज रावत खूरजमल 
पर आज गिरा, इसके पहले ही दिवस राणा रायमल के साथ खूरजमल का थुरू 
हुआ था, जिसमें उसका हाथ ऊपर रहा ( राणा उसको विजय न करलका ) 
ओर वह थोड़ाला घायल भी हुआ था। दूसरे दिन पृथ्वीराज आन पड़ा तब 
खूरजमल के बहुत घाव लगे और उसके राजपूत उसे डोली भें डालकर पहाड़ों 
में ले गये | पृथ्वीराज ने पीछा किया। खुरजमल के राजपूत वन्ना देवड़ा और 
पृथ्वीराज के नोकर महियां भाखरोत में परस्पर युद्ध हुआ। बन्ना ने महिया को 
आर लिया । देवालिये में मुख्य राजपूत सहसावत सीसोदिया और सोनमरे 
चहुवाण हैं । जोगीदास जोथा का अच्छा राजपूत है । जोध, गोपाल, और पूरा, 
सहसमल के पुत्र थे । 

१ रावत खींवा मोकल का; २ रावंत सूरजमल, ३ रावत वाघ खू्रजमलोत 
चित्तोड़ बहाढुर ( शुज़राती ) के हमले मे काम आया, ४ रावत बौका-रावत बाघ 
के पीछे गद्दी बैठा बाघ के पुत्र रायलिंह का बेटा था | उसको राणा उदयसिंह: 
ने अपने देश से निकाल दिया तव वह गांव बडेरी में आसारण घमामी मेरों की 
दादी के पाल आया उस बडेरी ( बुद्धा ) का मेर वड़ा आदर करते थे। पहले तो - 








प्रदापगढ़ फा छुट्टिलेत देश । 8५ 
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चीफ, 
के के. ३. 2 क, हु च् | ब> पा 


सेच्ा मे उस बह थे खहरण पिया परन्तु जज उजद चहुत सर सातबन्य शपथ 
8६ े कक 

छाकण उनका हल्‍धास दलायएर तब रहने पाया | झऋचनतद से छाल दिवस वी 

पल 27508 ्यरा मृत का मर अज > 3 कर. अटिका+१+.. ० ४ -कृ०क अमन + मम के] तक हक (4! रस न्ताः 

मी दृगद दार सब रूप दाग सारडात आए दवारूया एद्वदा| आदसारस के सनन्‍्दाबा 


ओर उनका घड़ा भयोला है । 











हा ८ व्पा समकार्ल (जनक ज्ीर प्रच >> लिन, 
'लाखाल को राग शमरासह का समकालाद थ ज(रुणु भनाग्रचा पर सय्यदा का 
ि री चाघरेड़े वक्त थी जहां राचत खंगार का पुत्र 


प्र 
० ३०५ मी. 
एव सोयेददास चबाने पर रहता था | संय्यद। से रादत 


मे हता था | लंय्य ते गोयंद्‌ का युद्ध हुआ 
आर दद मारा गया। फिर राणा की आज्ञा ले सीखोदिये जोध शह्लाचत ने मोखणु 
छराड़िया, कुंडल की खादी ओर जीरण के कितनेक गांव सुकाते लिये । 


वहां जोध और वाघ दोनों साई रहने लगे। रावत की धरती आबाद न होजे देखे, 
ओर अपने गांवों के तुल्य नीमख से भी चोथ मांगने लगे । सखेय्यदों के 
मखस बरी रही । वह राचत भान के गांवों को भी लूटता 
| के गांवों को मारता था । रावत भावा और शक्लावबत 
ज्ोथ के पूरी शठुता थी। एक वार सान ने सेय्यदों को कहा कि इन वलाओं को यहां 
छुयों। इखवे हो, कलह ( अवसर पाकर ) ये तुमको मारगे ? सेय्यद्‌ मक्खन की 
समफ् में यह वात आगई, पहले तो उसने राणा अमरखिह के पास पुकार की 
कि जोध हमारे गांव लूटता है ओर हम से लड़ाई करने का बिचार रखता दे। 
झोध के कानों तक यह सम्बाद पहुंचने पर वह भी दबॉर में अपना पक्ष दढ़ 
फरने लगा, वात बड़ी, राबत भाना ओर मंदर्तोेर का फोजदार सेय्यद्‌ सक्र्खन 
१४०० खबार की भीड़माड़ लेकर जोध पर चढ़' आये, वह भरी एकसे सचार 
आर २०० पेद्ल से मुक्तावले को आन उपस्थित हुआ | चीताखेड़े के परे एक 
घट चूक्त के पास दोनों में सुदध हुआ | जोध ने सेय्यद्‌ मक्खन ओर रावत भानः 
दोनों को मार लिये, परन्तु आप भी वहीं खेत रहा व उन गांवों पर जोध के पुत्र 
लाहरखा भासरखी ने अधिकार जमाये रकखा । सेय्यदों को भी धक्का पहुँचा । 
थात्रा के पीछे उसका भाई पिंहा तेजाबत देव(लिये की गद्दी पर वेठा ओर 
'छीज्नच, रामपुरे के शासक राव दुगो ( सीखोदिया ) को मिली । राव थे 


(१) शवत बाका के पीछे उसका पुत्र रावत तेजासिह सं० १६२६ भ गद्दी बठा था 
जिपने तेजवायर का तालाव बनवाया भानुसिंह देज[सिंह का पुत्र था । 
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कि हम तो दीवाण के चाकर है, नौमच जीरण की घरती के जो गांव चाहे 
दीवाण लेलेवे और जो चाह इमे देवे। तब राणा ने सनमाने गांव लेलिये और - 
देवलिये सी टीका भेजा और आश्वासना के साथ कदहदलाया कि शवत माना 
और शक्कावत जोध दोनों हमारे साई मरे, अब जोध के छुत्र वहां हैं तुम उनसे 
छेड़छाड़ मत करना ! रावत सिंह ने राणा की आज्ञा शिरोधार्य रकखी और 
धरती बसी । फिर राणा अमरालिह पर विपात्ति का बादल हटा, खात बषे तक 
बह आपत्ति भोगता रहा, राज सगर के छझुपुदें हुआ, फिर बादशाह से संधि 
होने पर नीमच व जीरण दीवाण को बादशाह की तरफ से दिये गये । 

देवलिये ओर राणा के देश की सीमा के. गाँव--जीरण नौसच 
में गांव चीताखेड़ा राणा का, कांतला देवालिये का सीसोद्या चाघवाला; उगरा- 
वबण राणा का । अम्बली का हक देवालिये का; बलोर का घादा राणा का, धमो- 
दर देवलिये की । 

रावत सिंह तेजाबत फे मरने पर राचत जसव॒न्त देवालिये की गद्दी पर 
बैठ, उस बक्नत बंसाड़ के गांव मोड़ी मे राचत जसब॒न्त शक्तावत नरहरोत राणा 
जगतसिंह की तरफ से थाने पर रहता था। सन्द्सोर के फौजदार जांनिसारखां 
को रावत जसवन्त लिंहावत ने वहकाया और राणा के थाने पर चढ़ाया। रावत 
आप तो साथ में नहीं आया परन्तु अबने वहुत ले आदर्मियों को सद्यायतार्थ 
खाथ दिये । युद्ध हुआ और रावत जसवचंत शक्कावत इतने योद्धाओं खद्दित' खेत 
पड़ा-सीसोद्या जगमाल वाघावत, सीसोदिया पीथा बाघावत, लौसोदिया 
कान्ह सादूल बरहरोत, पूरविया सबलखिह चतुझुजोत आदि।इस घटना को मच 
में रखकर राणा जगवरलिंह ने राचत जसचच्त लिहाबत को उद्यछुर बुलाया ! 
रावत अपने पुत्र महा|सिह सहित आया, ( चस्पत्ाग में ठहराया ) ओर राम- 
सिंह कमंसनोत को ( सेना सहित ) भेजकर रावत जसचन्त और उसके छुन्न 
महासिंद दोनों को मरवा डाले | इसके पूज राणा ने अपने सुसाहब अखेराज को 
धीरावत (घरियावद) के पास, जो देवलिये ले मिला हुआ है, बहुतसी सेना समेत' 
पैजकर आज्ञा दी थी कि तू देवालिये पर चढ़ाई करके उस पर.अपना अधिकार 
करतलेचा, परन्तु अजैराज गया नहीं । इस घटना के उपरान्त सीसोदिये जोध 
भोपाल राचत हरीलिंह को देवलिये की गद्दी पर बिठाकर फिर डसे दर्गाह 

(१) राज अशस्ति सें लिखा हे कि राठोड़ रामसिंह ने देवलिये को भी लूढा था।। 


अन्द्रावतों का शाहिलोत चंश | द् 


रर४गचचउीगछी 2 #९म0मचछ-तिता #! #१कग्र एक च 2११ ० ११३३४१४११७९७५ ४ #५ #१#१४०६१ 7 ०७४ 99०75 बह: चाप्छ बा 


के यण । चादशाद ने देवालिगे दसे राणा के अधिकार में से अलग कर दिया और 


ऋष्याअााकिस.. किक हा. हल. व व्याकरण डा ! अशमम्गछ.स. जग शाक्क बच डरयक: । ! जमा अआ। 
्छ फ आकर हाउडवन पाहमदाादाक ६. इपश चलता का ह 





गुर पु 

जा कस ् कन्‍्मबडनाक “दाय' ०. कर था ] 

सर्द के पथ अन्दलिह फे देशऊ उन्दायत फदछाये, पोड़ी ११८ छुई । ख० शरुणर 

द |] फ् |. 

दे जाीनज धघाया ६६४ उच दर हजाः। ध्द्थवएुकक पा / पहले रादल फटद्दछाए थे, 
छ ५ 4७ | कि फ, 

मभाएप ने गएए पद्दी पाई और सीलोदा! गांव के रत रे 


ये भिद्ध हुए! । 
यदां ले दो शाया फंडी, एक ती राणा सीजोदा के बनी, शोर दुसरी राचल, चन्ह- 
दे वेश उन्द्राउद फद्कांये । पीडियां-रजा भीमसिद, सन्दत्सिदद, 
जांझयुसी, भाखरखी, | चन्द्र फी धनन्‍्दाय में भासरसखी पाटवी था 
किखईे आंदरी परणने में भूरि थी, यद्ध परगना आंमद ( ? ) देशमे दे जिसे पह्ढे 
के पांच पथार मे जन्द्रावतों का दतन है। 
भाखर्सी और उसका फाका छुद्जू दोनों घड़े धूमिये थे जिनकी यूम मां 
के रावशाद की ददन घी। आंतरी के ताहुक १७० यांव लगते थे, सब दुफसले और 
सधजघानी ऋाँदरी में थी। वाद॒शाद झकबर के सम्रय में राव छुगां ने सामझरा 
व्धायाँ और चद्द चन्द्रायतों का राजथान छुआ । थे लोग आंतरी में भूम 





(१ ) राला राजलसिंह ने अपने स्ुसाइच्र फट वेद को देवक्षिय पर भेजा था. उसने. 
पह्ट भगर लूटा और राबत दरीसिंद भाग कर यादुशाद के पारा गया, एरीरिंह की मात अपने 
पूसरे पुत्र मतापरासिंद् को जेकर उद्यपुर घाई कोर राण्य ने उसे ऋपने उसरादों के दाद्धिक किया। 

(९) राणा बंटा का स्ुज़ पुरुष रथफिंदह का छोटा पुत्र रादप था जिसे सौसोदा 
जागीर में मिला था, साहप शायद भूल से सिखा यया दो । 

(३ ) नयी ने चन्द्रसिंद प्रथम को पदके तो राया शुवनसिंए फा एच्च बठलयावा और फिर 
मीसरिद का देटा होदा ख़िसा । चन्द्र्सिद राण्या भीससिंद के दूसरे पुत्र जेशोशी का देखा था 

(४ ) राव दुर्गा सीसोदिया के वास्ते फारसी किताय मासिशल्उदररा में लिखा 

झदें. है कि वह राणा प्रतापक्िंद छा विश्वासपात्र सेबक था, पीछे शाइशाह प्रकथर की चाफरी 
में जारदा । बादशाह जदांगोर ने उसका मंसव च्यार हजारी करें दिया भा। उछ० ४०१६ 
श्र 


ध्ष मुदयोत मैणसी कली ख्यात 


जागत की चोथ लेठे थे । चम्द्रावतों में मुझ़्य पुछष भाखरखी मांभणोत था और 
घे सब उसके हुक्‍्स में चलते थे। छुज्जू बड़ा राजपूत था और उसके पास बहुत 
सी घोड़ियां, सांडे और गाये भैंस थीं। उसके पशु पतिद्न लोगों के क्षेत्र खाया 
करते तब लोग भाखरसी को आकर पुकारते थे । वह छुज्जू को प्रायः उलाहने 
दिल्ववाता परन्तु पशु रुकते न थे। लोग अत्यन्त क्केशित हुए तब एकवार भाख- 
रखी ने फिर छुज्जू को बुलाया और कहद्दा कि तूं मानता वहीं, अब भला इसीमें 
है कि तू यद्द स्थान छोड़ कर द्स कोंस आगे जा बस ! यहां रहने में परस्पर विवाद 
दोवेगा। छज्जू ओर उसका पुत्र शिवा बूंदी चिप्तोड़ और आंतरी के बीच पथार के 
गांवों को छोड़कर कोस बारह पर आंतरी के एक गांव मिल्लसियाखेड़ी से कोसेक 
परे देतवा बदी के तट पर जा बसे, जहां वड़ा जंगल था और ढोरों के चरने फरे 
लिए घास भी पुष्कल था । वद्दी उन्होंने वीख पच्चीस घर राजपूतों के वसाये। 
आंतरी के क़स्वे में बड़े २ मद्धाजन रहते और चोर वहां वहुधा आया करते थे, 
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दि० ( सन्‌ १६०७ ई० स० १६६४ वि० ) में ८२ वर्ष की भ्ायु भोगकर राव दुर्गा का 
देहान्त हुआ । उसका पुत्र चन्द्रसिह ( दूसरा हो ) पहले ७०० का मंसबदार था, बादशाह 
ने उसका संसब बढ़ाकर राव की पद॒वी अदान की । चन्द्रसिंह के बेटे राव दूदा को मंसब 
दो हजारी जात १६०० सवार का और निशान बरूशा गया। दखन में दौल़वाबाद की लड़ाई 
में राव दूदा अपने किसी सम्बन्धी की लाश को-लाने के वास्ते शज्जुओं के गोल में घुस- 
पड़ा ओर च्यारों ओर से घिर गया तब घोड़े से- उतर कर पेदुलन हो ज्ञिया ओर नंगी शमसेर 
घुमाता हुआ अछूता निकल आया। दूदा के बेटे हस्तिसेंह को दो हजारी जात हज़ार 
सवार का मंसब, ख़िलत ओर राव का खिताब झता हुआ था । कई साल्न तक दुखन की मुहिम 
में रहकर उसने वहीँ शरीर छोड़ा । उसके सन्‍्तान न एप्ने से बादशाह शाहजहाँ ने राव 
चन्द्रसिंदद के पोते ओर मुकुन्दर्लिह के बेटे रूपसिंह को रामपुरा देकर ६०० का संसब बख़्शा | 
ओरंगजेब के साथ रूपसिंह बलख बदखशां की लड़ाई में गया ओर वहां बड़ी वीरता 
दिखलाई | वह बादुशाही लशुकर के हिरोल में रहता था। संसब उसका दो हजारी जात 
१२०० सवार का हो गया | राव झूपसिंह के छुत्र न होने से राव चांदा के पोन्रों में से 
खमरसिंह को रामछुरा मिल्ला | वह ओरंगजेब के साथ सन्‌ १६६८ ई० में फ़न्दहार की 
छड़ाई में सालहरे के गढ़ के नीचे कास आया ओर उसफा पुत्र मोहकमसिंह राव पदुवी 
पाया । सोहकमसिंह का पुत्र राव गोपाल था जिसको उसके बेटे रत्नासिंह ने राजच्युत कर 
दिया । राव रस्नासिंद बढ़ा कंजूस ओर जबान का इद्धका था | मालवे के सूबेदार भ्मानतर्खरा 
के साथ उसका युद्ध छुआ, उसकी सेना ने साथ न दिया ओर वह सारा गया। सं० १७७६ 
वि० में रुणा संग्राससिंह ( दूसरे.) को बावुशाए फर्सश्लासियर ने रासपुरा पीछा विया। 


अन्दायतो का सापिलोत चंश । ६६ 
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एदशाहं करोड़ियाँ का सृर्ियों की सूमि में अमद नहीं था, तव मदाजनों थे 


अं 
दिताम्ण कि ऋक्पेह्ती परे तो छुछ होता पछीं, सीसोदिया छज्जू और शिवा धरे 
श्त्ह्ल्त्र | घ्रात ) 8. दाद प्प्नी रक्षा झा शपन धनु चर को ब्ह्र्ब दा ये चोरों का उपाय 
फरपदप : छुज्णा से एादओीद हुई, उसने सी स्वीकार कर लिया और मद्दाजनों ने 


इसका रू० £) फैज़ाना शाजन का करदिया, इसके अतिरिक्त सन्‍्म मरण पर भी कुछ 


छागत बाघ दी। पिदा पुज दोनों करे की टहल करने लगे, श्लास पास के उनके 
भाई दन्‍्हू शूमियों के जो चोर रूमते थे उनको छज्जू ने रोक दिये और दस्सरे 


से छ् 


आर दम पकड़ सारे, झूसवे में देन होगदा ! अब छुज्जू शिवा का पलड़ा भारी 
ीड़े राजएूतो की जोड़ बढ़ने लगी । स्विच बड़ा चीर और दृद्धा- 


बजे 
हु | 
९, 
। 
6! 
| 
6 
४१ 
| 


में छाशंग स्ोरी बादशाह था ( दोशंग ने से० १७६२ से सं० १४४२ तक वादशाहत 
की ), ऊिसने दिल्ली के पठान लोदी वादशाह की पेठी के रथ विवाद किया था। 
न्ण्ह 


नदी पर पहुंचे। भादं! झासोज के दिन थे, तदी बड़े वेग के साथ चह रही थी और 
पार उतरने को कोई घाट वाट न था। शाहज़ादी नदी में डोगी डालकर उतरने 
रूगी परन्तु मझघार में पहुंचते ही डॉगी हृटगई और उसके तख़्ते अलग 
अलग होगये। हवती हुई शाहज़ादी के हाथ एक तझ़्ता आज़ाने से घह उस पर 
6 बैठी और धारा के प्रवाह में बहने लगी। शाही चाकर ने शोर मचाया कि 
शाहज़ादी हवी जाती है । शिवा पाल ही शिकार खेल रद्द! था, उसने चंद शब्द 
खुलने, दौड़ कर पहुंचा और शाहज़ादी को बहती हुई देखा ।घद्द बड़ा तैरू था, 
तत॒काल नदी में कूद पड़ा और आडयद्वाव तैरता तहूते के पास जा पहुँचा। 
शाहज़ादी को सलाम किया, उसने कद्दा तू मेरा भाई है मेरा प्राण बचा ! शिवा 
बोला कि मेरा कंधा पकड़ले। इस प्रकार नदी को पार कर शाइज्ञादी को निकाह 
लाया । खब बधाई बांदने लगे, शाहज़ादी शिवा पर बहुत प्रसन्न हुई, उसे 
घोड़ा खिरोपाव दिया और कहा कि तू मेरे साथ मांडू चले तो मैं तुझे बादशाद्द 
से अज करके मन्लव द्लिवाऊंगी |:शिवा घरले अपने दस आदमियों को साथ 
ले शाहज़ादी के साथ हो लिया। उसके खानपान का ख्च बांध दिया गया और 
अकसर शाहज़ादी उसे इनाम इकराम भी दिया करती थी। मांड पहुँचे, शाह- 
ज़ादी ने खुलतान से अज़ की कि सणा के माई एक सीसोदिया ने सुझे नदी में 


् 2 श्स 


व 


१७० खुहंणेत नेणसी की ख्यात 
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खे कूवती हुई गिकाली है, उसको मैने साई राह दे। वादशाह उस पर बड़ी कृपा रखने 
खगा ओर बह थी बादशाह वी चाकरी करता था। एक दिन बादशाह ने प्रसन्न 
छोकर शिवा को कहा मांग ? शिवानरे ऋअज् की कि आंगद देश आंदरी का 
परगना मेश वतन है वह मुझको मिल जावे | दादशाह ले पट्टा कर दिया और 
घर खिल्पेपाद दे विदा किया, शाहझादी ने भी चरुते वक्द सीख चालीस 
जार का मार और घोड़ा सिशेपाव शिवा को दिया। राव की पददी पाई, मारे 
| प्लस पल 


६2 झ्च्छे के आद्‌ मेयों को मोौकर सर्खंदक्कर 8०० खबार साथ (सय बह घर आया 
भा 


द 
ले पड़ी लड़ाई की थी। शिवाफे दुु रायमल् को राण कुम्माने दलपूवक्न अपना 
नि] 
आकर बताया जब कि सांडू की बादइशाहत नियेल होगई थी। अचतला रायमलोत 
भी शणा सांसा का चादर था। राणा सांगा बड़र घतापी हुआ जिसने मांड् और 
5. मा चर 


श्च [8 


बढ़ाया ओर समझुरे के खिवा सार परगने ओर जागीर मे दि 
अद्वाका दीकाय नगजी थो अपने पिता की दिद्य 
॥ 


उससे पीछे रुकसांगद्‌ का वेदा और चन्यसिद का पोता रुपलिेंह गहदी बैठा, 
५ ०> फ््निज्न 
ओर उसके पीछे राव अमरालेह हरिसिहोत चेद्रावव को ठीका हुआ | रुपलिह 
०० कप 5०. घ्ृ 


संठा स्भा सेद्ाल उषा |। 
दल आह +४७+२६०५० ८६०६ 
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दती हें | उसका निकास सह से ७ फोस, शांद धूलकोट के पास शूडवाण से 
सत्र रक्ासिद ने महू का परमनाः 

ख्र १४०० गांव लगते 

प्रेदाला क्या, पीपाड़ के तुद्य एफ टेकरी पर बसा 


पे 


ईै। थ्ागे की तरफ गांव ७०० ४ समभूमि और पिछचाड़े गांव ७४० में फाड़ पहाड़ 


ऋषद दी पुश्ती के नीचे उतार छघहती है, परन्घु चहां उसका 
संजर नहीं ( देजा अधात्‌ आसपास की भूमि का सजल दोना )। भूमि काली है, 
चले, ईंख ओर चांवल बहुत पैदा होते हैं । प्रजा-लोधा, फिराड, 


धाकड़ और मौशे हैं। यह प्रणना दाडा भ्गवतालिद ने आगीर में पाया, उसने 
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के स्वामी के सोजव गालवेध का स्थान है, चेसे दी बूंदी का आसयेध कोटा है। 
चद्द दथर चदल नदी के तट पर वसा है और वहां दाड़ा मकनन्‍्दर्सिद फे बनवाये 





( १) सुहणोत नेणसी के समय से कुरीब चाल्ीसेक वर्ष पहले ही कोटे का छुदा 
राज दूंदी में से निकल कर स्थापन हुआ था इसांजेये उसका हाल ख्यात में नहीं है। में यहां 
कोदे राज्य का इतिहास संक्षेप से लिखता हूं.। इस वक्त उस राज्य का रक़चा करीब ४००० 
सीख सुरब्वा, आबादी कृरीब ६४०००० आदमियों की, और गांव ५५४८ हैं । 





१०४ मुहणोत नेणसी फी ख्यात 
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खेराबद, बूँदी से ४० और मह से १४ कोस है। इसका दूसरा चास मिद्की 
झभिरामपुर है, गांव ८७ | पलायता बूंदी से १३४ कोख ओर कोटे से ८ कोस है, 
गांव ८४ ( अब यह कोटे के अधिकार मे है )। सांगोत बूंदी से २४ कोस, गांव . 
८४ । घादोली, खीचियो का दतन, बूंदी ले २५ कोख, कोटे से ६ कोस, गांव 
३१। घाटी, बूंदी से २५ कोस, कोटे से ७ कोस, गांव ५१ । गागरुन, दूंदी से 
३० कोस, महू से ४ कोख और कोटे से १० कोस है । खीची अचलदास का 
वनवाया हुआ पहद्दाड़ पर बहुत चौड़ा गढ़ है, जिसमे १०००० मनुष्य रद्द सकते 
हैं। गढ़ के पिछवाड़े सिघ नदी सदा बह्ती रहती, जिसका जलन गढ़ में लिया 
गया है। पहिले तो यह गढ़ ऊजड़सा पड़ा था, अभी हाडा मुकंद्र्सिह ने उसकी 
सरस्मत कराकर वहां महत्व भी बनवाये हैँ । गागरून के क़स्बे में ७०० आठसो 





कोटे राज का स्थापन करने वाला राव माधोसिंह, दूंदी के रावराजा रत्नसिंह सरबलंद- 
राय का दूसरा पुत्र था, जो अपने पिता की मौजूदगी ही में बादशाही नौकरी में रहता था । 
बादशाह शाहजहां के तखबत पर बेठने के समय राव माधोसिंह का मंसब एक इज़ार जात॑ 
६०० सवार का था, परन्तु ख़ाने जहां क्ञोदी या पीरा को, जो बादुशाह्द से बागी होगया था, 
क्षद्ाई में मारलेने से मंसव बढ़गयां ओर निशान भी मिला। सं० १६८८ वि० में पोष यदी ३ 
को बालाघाट में बूंदी के राव रत्नसिंह का देहान्त हुआ तब बादशाह ने उसके पाटवी पोते 
शत्रुसाल को तो बूंदी का राजतिल्षक दिया और माधोरसिंह का मंसब बढ़ाकर कोटा और पत्ा- 
यता के परगनों के ३६० गांव, बूंदी में से जुदा कर उसको दिये । उस वक्त कोटा राज की 
वार्षिक आय क्रीब दो ज्ञाख रु० साल की थी । बूंदी के इतिहास वशभास्कर में दिखा है 
कि राव रत्नसिंह ने ( जब वह बुह्ानपुर का क्िल्ेदार था भौर शाहजादा खुरंस अपने बाप 
जहांगीर बादुशाह से बागी होकर बुर्दान्ुर लेने झाया था ) शाहजादे ( खुरंसभ ) ओर उसके 
( सेनापाति ) सुहम्मद तकी को लड़ाई में हराकर केइ कर लिये | बादुशाह ने कई फर्मान 
भेजे, परन्तु राव र॒त्नसिंह ने शाहजूादे को छजूर में न भेजा ओर अपने पुत्र माधोसिंह को 
उसके पास रवखा। उसी सेवा के बदले खुरस ने तर्त पर आते ही माधोसिंह को जुदा राजा 
बना दिया | सर ऐचीसन की टीटीज में कोटे के हाल में लिखा है कि, क्रीब २२० दर्ष 
पहले उदयपुर के महाराणा ( जगतर्सिष्ट प्रथम ) ने दूंदी के राव से उसके छोटे भाई 
( माधोसिंद्द ) को राज बंटवा दिया । 

राव साधोसिंह ने बुहानपुर, छुं देलखड, बीजापुर, बछख ओर छुखारे आदि स्थानों में बढ़ी 
वीरता के काम किये ओर नाम पाया । सं० १७०४ वि० में उस वीर राजा का शरीर छूटा। « 
उसके पांच पुत्र थे, पाटवी सुकन्दर्सिह गद्दी बेठा, मोहनसिंद्द पत्नायता पाया, जूकारसिंह को 
रासगढ़ व रेलवन की जागीर दी, कुंजरास कोयला में रहा भौर किशोरासह को सांगोद 
दिया गया । 


8 
;। 


का चौहान दंश । १०३ 


चूदा य 
धर घने बस्ती हे । लिंध वर्दी सह देः एरगने से बहती है । महू के निकट इतने 
हा इ>लेला दग एरयना गांद १९, सदा ले दाह के अधिकार में चला आता 
धाम पट इभी पादशाए नें दूसरे जायीरदार को बरुश दिया है । यह परगना मह 
४ कोड के घीच मे है । शंगोर, खीडियें का वदन, मह से २५४ कोख पूने की 
दर: जिसमें ३६० गांच लगते हैं । नगर में १०००० घर की चस्ती ( शायद्‌ भूल 


के एक हिंदी ज्यादा कम सई है ) और छोटासा गढ़ भी है। खाताखेड़ी, मह से 
२० छोश, भी चम्तलेन का स्थान, हाडा भगवंतर्सिह फी जागीर में है। मारली, 
चांच्र ७०० | उातरदी, खीली बाघ की, खीचिये फा घतन, मह से २४५ कोस और 
कोल है; इसमें गांव ६७ हैं । बेहसिंघल की गोपलदे, भगवंतर्सिद 
। खीची सांचलदास का चाचरड़ा, गांव ४२, खाताखेड़ी से ७ 
कोस है। मह के परगने में नामी गांव-देचीखेड़ा, हरीगढ़, जोलपो मोही, मेड़पुरा, 
और झू्डी । वंभोरी परगना, गांव ६४४ । जरगा, अटसोह के गांव ८४ । घूलोप, 
जीलवाड़ा के घांव ८४। भूमि प्रजा की है । लगान-बाड़ ( ईख ) बीघे एक के 
रु० ४) आल, वीघे एक के रु० ५); वण ( कपास ) दीघे एक फा रू० १॥/ । 
.अनाशी ( रवी की शाख ) पीवल नहीं होती, सेजा वहुत, साल, गेहूं, चना और 
ईस बहुतायत ले पैदा दोते हैं। प्रजा, गूजरगौड़ ( त्राह्मण ), पारीक ( ब्राह्मण ), 
मीणे, धाकड़, किराड़ और अहीर हैं। 


धाडोती में नदिया ४ हँ-चेचल, ( काली ) सिंघ, पार और पूडण । 


| 
5 
् 
२ ४ 


इूँढी नगर का वृत्तान्त--खं० १७२१ के जेछ मास भें राव रामचंद्र 
जगज्ाथोत ने लिखाया | यद्द नगर पहाड़ से सठा हुवा बसा है | राजमहल 
पहाड़ के मध्यभाण में है, चहां जल नहीं है, शद्दर से लाया जाता है। वाला का 

पहाड़ शहर से मिला हुवा है। उस पहाड़ पर चक्तावली वहुत और जल पुष्कल 
है। नगर के निकट भी जल की कमी नहीं है। बड़े तालाव खूरखागर की नहर 
से चहुत से वाद्य चाड़ी सींचे जाते हैं, जिनमें आम, फुलवाद और चंपे के दृत्त 
पहुत हैं। नगर की बस्ती ५०० घर के लगभग है, जिनमें १०० घर मद्दाजनों के ह। 


बूंदी देश के राजपूत--मरुख्य तो सावंत द्वाडा, जिनकी ४०० सथारों 
की जोड़ है ! दाडा लच््मीदास मानसिंह-का नांदेण गांव में रहता है। हाडा 
फेशवदास का पुत्र पृथ्वीराज भोजनेर में; द्वाडा रायभांण रायालंद का तालाब 


१०छ सुदृरात् णु्सी की ख्यात्त 
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साप्ियां के झुढ़े में है । हींडोला के दाडा प्रताष की संतान, खजूरी के दाडा 


दिल्वेकराम का पुत्र लद्मण । दृद्दिया हमीर जयसाल की संतान--दहिया साँव- 
लदास । गोवर्धन खुंद्रदाखोत के पट्टा रछू० २००००) का है । दद्धिया आलामसी 


तील चाकर हैं, जिनझे ३०० मजुष्य हैं| सोलेडी ४००--हरीशिह राधघोदःस का, 
खूर नाहरखाब का और रावत जगतालिह मानसिंद का । शौड़ सांगावद-- रावत 
आशकरण, गौड़ उुन्दरदास, गोछ गहपावत । बालण्ोत सोलेकी १० तथा १४, 
जिनके मझुष्य १०० हैं । नय ब्रह्म के ह(डा आखामसी १० तथा १४, सत्नष्य एकसी। 
राठोड़ ऊद्दवत । कछवाहा आअखामी १० आदमी १०० वद साइल के बेटे 


चनाज रासात कह- 


हल, बोड़ा, बोलव, भोलाखण, नहरवण, वेस, निवोण, सेपदा, ढीमांडिया, हरड़ा, 


नकज्त्फर डी 222 करिन्ड * 
ड्हाल्सु, दंकद आर । 


डॉ दी पीढ़िय[।---राव छाखण नाडोल का सुवासी, बली, सोहि, 

ब [३०3 | से ज्ेतराव 
सहद्राव, अखसृहल, जिद्शाय, झासराव, माणुकराज, ( संभारण ), जेवराव, 
4 के, ३ जज ८ कम रण ३ 
अजगराब, कुच/खह, विजयंपाल, हाडा, बाधा, ओर देवा बाघा का झिखये मर 


से दूंदी ली 


5 





( १) नेणसी ने केवल २३ ही शाख्रा के दास स़िखे हैं, १४ वां नाम बहीं दिया है 
सेल्ल टॉड ने अपनी पुस्तक राजस्थान! में ये २४ शाखा चोहानों की बतलाई है-चोह 
हाडा, खीची, सोनम्ूरा, देवड़ग्, पिया, सांचोरा, गोहेलवाक, भदोरिया, निरवाण, सालण, 
पुरद्िया, सुरा, झादड़ेचा, सकरेचा, झूरचा, वाल्ेद्ा, तस्लेरा, चाचेरा, रोधिया, चांदू , निकुंभ, 

भाचर, ओर वंकट। 
प ्श् ४ 2. ख सी 2 क न ज््नी के है 
चौहानों का गोत्रोचार-सामदेद, सोमबंश, साध्यंद्धिनी शाखा, वत्सगोत्र, पाँच-« 
नी, बालन छुत ( पुत्र ), कालसरव और आयू पर 


( ३ ) बूंदी कोटा की झवातों तथा बंशसास्ुर में हाडों की बंशावली ओर उनकी उपाधि 
जो बणेन दिया है वह तो मिराकपोलकझ्ााश्पित ही प्रतील होता है | बूंदी के महाराद 
वास्तव में नाडोल के चौहान वंशमें से निकल्ले हैं। इस शाखा का खूल पुरुष शाकस्सरी या 

के राजा वाकपतिशज या वष्प्रयराज का एक पुत्र राव ल्ाखण ( लक्तमण ) 


| 
हि] 
ञ 


ल्दी 
५ हर दी ०१६५ चन|ब्ड । श्ण्हे 
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>> 


सोदानों दी उचदीस शा्ाओं में पक शाला राद लाखण के बंशज हाडा 
एंदी के बरियों की दे। दूंदी में रुके रण रहते थे, हृरठा देवा वाघा का विपत्ति 
बाद 











का माय भैलरोड झे दूंदी से जाकर रहा | एक वात ऐेले खुनी हे कि दुंदी में 
एड आहयण एइदता था जिसकी बेटी को मीणों ने ब्याइना चाद्दा। भाह्मण. ने बहुत 
छत आलाकानी की परनूतु उन्होंने एक ने हुयी | दाड़े ( राजपूत ) उस जाह्मण 
छ.. हम £5*५ ३ पं बुरा 

के यज्लमान थे, इसलिये चढ् देवा के पास सरगोड़ जाकर पुकारा । देवा ने कहा 
नेती देनी करके दिवाद थाप देना, और मौणों को कहना कि में तुम्हारी खातिरदारी 
दराण्य ८ कर स््ूया सो कहो तो ऋपने जजमान दस को मैसरोड़ से घुलालू । 
शहाण ने पेला दी किया, मी थे भी कहृदिया कि छुला ले | विवाह पा दिव 


रियत कर दाह्मण ने दाडों को छुलाये | मां गण ने खुदाई या चूक की 





या लाखण हुआ जिसने सं० १०१० वि*« से कुछ पूर्व नाहोल में अपना अधिकार जमाया और 
कृमशः उनका चल बढ़ता गया | फिर लच्मण का पुत्र शोमित या सोहिय, बलिराज, विग्रह- 
पाल शोसित का साई, सदेन्‍्त्र, इसकी वहन दुर्लाभ देवी ओर हूदमी ने स्वयस्वर में गुजरात के 
सोलंकी राजा दुलंभराज ओर उसके छोटे भाई नागराज को बरे थे! ऋणदिल्न, जिसने.गुजरात के 
सोलेक्ही राजा भीमदेव प्रथम से युद्ध किया, सम्मव है कि सोमनाथ पर उढ़ाह करते समय नाडोल' 
& पास सुट्पाद महसूई गूजनवी से भी इसका युद्ध हुआ हो । वालअसाद, जेन्प्र राज, इसके 
लीन पुत्र थे-एथ्दीप/छ, जोजलवृत और आसराज ऋ्रमवार नाडूछ के स्वामी हुए.। आसराज. 
(अखराज) विक्रम की तेरवीं शताब्दी केआरम्भ में नाडोक्क की गद्दी पर थठा था। इसने. गुजरात के 
सोलंकी राजा जयलिंद सिद्धराज की सहायता की जब उसने माल पर चढ़ाई की यी। कई सन्दिर, 
धर्मशाला, वापी, तातल्ाबादि बरवाये | इसका बड़ा पुत्र आज्हण तो राडोल की गही परे 
झूँदा और छोटे माणकराज- के वंश के दूंदी के चौहान हैं | कर्नल टेंड को मैवाल् में हाडें: 
का एक लेख सं० १४४६ वि० का मिक्का उसमें दी हुई हाढडों की चंशावली-मार्णुकराज; 
संभारण', जत्तराव, अनंगराव, कुंतर्सिह, जयपाल, दरराज ( इसी का भाटो ने विगाद कर 
८ हाढ़ा ” कर दिया जैला कि: नेणती की र्यात में. हे । वाघा जिपको दंगदेव पढ़ा है. भौर 
शादा का पुन्न देदा या देवीसिंद था | 

धथांर प्रदेश से सॉभर अजमेर के चोहानें का राज्य था, मैनाल् पीजोलियां ( विंध्या- 
चर्ली 9 आदि में चोहान राजाओं के मिलने हुए प्राचीन खरे से यह घाव स्प्ट है. | सम्भदा 
है कि माणयकराज के किसी वंशज को उधर कड़ीं जागो? मिली छो । नाहोद्य' से. घाज्य ण्छ 
धिध्यंतर सुलतान कुतछुदीन ऐव्रक- के. समय में हुआ आर गुहिलबूशी रावब जैत्रा्िंह ये थी 
उसको विजय किया था | सुलतान अज्ांउद्दीन खिज्ञजी के समय में फिरी कांर्या ऋए्जसि 
- “जाम से. वह जागीर छुट राई हों, तब राद देवा न भंखेराद में अपफर सिदाल क्रिया १ 


श्छे 


१०६ सुदणोत बैशसी की ख्यात 


बात व समकी। ल्म दिवस के पहले हाडे ने खुदढ खड़े (कांटो की छई और मिट्टी की 
झुडियाँ ) चंघचाये ओर उस पृथ्वी के नीचे बारूद विछुचाकर ऊपर घास फैलादी। 
भीणों को बुलाकर ज़नवासा दिया और खूब मय पिलाया, जिससे थे मतवाले 
धोकर बेखुघ दोगये; तब कितनोंक को तो काट डाले, कई उस सड़े ये जलकर 
अरगये और जो गांव में रहें उनको भी कूठ सारकर देवा ने बूंदी पर अधिकार 
करलिया। कई मौणे भागगये ऊयो सुंदेखे मीणे कद्लाते हैं। 
यात एक ऐसे खुनी है कि हाडा देवा बाघा का आपत्वि का मारा बूंदी की 
धरफ आया और सैसरोड़ से छद्दरा । उसकी वसी भी साथ थी । राणा अरिशिद 
लखमसीहोत के साथ देवा ने अपनी बेटी का सम्बन्ध किया था, सो राणा अस्सी 
घरशात' बनाकर बहुतसी सेना साथ लिये उसके यहां व्याहने को आया। विवाद 
शोजाने के पीछे राणा ने देवा ले उसका सारा बुत्तान्त पूछा और कहा कि ठुम 
यहां क्‍यों रहते हो, हमारे पास क्‍यों नहीं आजाते ? उसने एकान्‍्त में कहा फि 
यह सरस घरती मिएो के अधिकार में है, थे लोग निर्वेल से हैं, और ऋाठों जाम 
मद में छुके मतवाले बने रहते हैं, यदि दीवाण सुझे लेना की सहायता दें तो 
डउचकी मारकर यह प्रदेश लेलू और दीवाण की चाकरी करूं। तब दीवाण ने 
सही देवा के कहने के अछुस्थर सहायता दी । वह खेचा लेकर शातारात मीखौ 
पर चढ़ गया, मनिकास पेस्धव के घाद दाद तो वह जानता ही था, खब मार्ग रोक 
झर उसने मीणों को मार! और कई प्राय बचाकर भागगये । देवा ने अपनी 
आण छुद्ई फेरी, और पीछा राणा के हजूर में हाज़िर होकर झुजरा किया । 
राणा वहुद प्रसन्ञ हुआ, और पूछा कि और जो कुछ चाहो सो कहो ! अज़े करे 
कि दीवाण की कृपा से लब काम ठीक होगया, अब ७ मास तक पांचसो सवार 
मदद के सिल जावे। राणा पांचसी सवार वहां छोड़ चित्तोड़ को चला गया। देवा 
मे रहे सदे मौणों को फिर मारा ओर आपके भाई वन्छुओं को छुलाकर बसाया। 
जब चद भूमि बलगई दीवाण की सेना को विदा करदी, और पीछे से आए भी बड़ी 
जययत के साथ राणा के झुज़रे को गया, और उसकी घाकयी करने कगा ॥ 








( ९ ) रायह झरिलिंद भड लखमसी का पुत्र रू० १३४०-६० में था ॥ पखसमसी 
चिंचोतए का एवाओ। ऋहीं किन्तु सीसोदे में राज करता था। जब से० १३६० वि० में सुर्दान' 
छा्यउईरन पखिफजी गे सितोस पद चढ़ाई की तब राणा लखससी अपने सात पुत्रों सहित 
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खको छड़ी (जड़ी ) 
वर्दी रहने लगा। उस 
। देवा की प्रीति चेश्वा 
से जुरुगई, तब एक दि्व वेश्या ने उससे कद्दा क्लि इस धरती के घनी तुझ 
होओगे । एक दिन हथाई ( चद्द स्थान जहां गांव के मचुण्य इकट्ठे होकर सलाह 
छप्हे हैं.» बैठे मीने कहने लगे कि इस दरराज ने दमारे पर बड़ी लीक लगाई दे, 
एम से दरड भी लेता और दमररे गाँव भी सारता दे । तव देवा बोला कि यदि 
पोई इस वा को छुम्हारे सिर पर से दूर करदे तो ठुम उसे कया दो ? मौणों फे 
छुक्िया ने फछ्दा कि भूमि का जो भेज ( दाखिल ) आता दै उसमें से आधा दे 
ऐड । देवा ने उनसे फ़ौल क़रार और सौगन्द शपथ लेकर बात पक्की करली । 
हर्रज़ प्रति दिवाली के दिन दूंदी में आता ओर छावा करता था। दीपमालिका 
शादे ही देवा अपने इसकी घोड़े पर चढ़ बखतर पहन शरू वाँचकर तय्यार 
घेगया | भौरो तो हरराज को आता देखकर भागे ओर अपने २ घर्ते में जाघुसे, 
परल्तु देवा अपने द्वार पर खड़ा रहय। दोनों का परस्पर दृष्टि मिलाप होते दी 
देवा ने अपने घोड़े को चाइुक रूगाकर वढ़ाया | उसे आदठा देख दराज लौदगया। 
देवाने पीछा किया। बीच में एक गदर नस पढ़ता था, सो हरराज का घोड़ा 











दादल रफ्तापैंह की सद्ायता के घासते आया था और शत्रु के संछुख सातो पुत्रों सद्दित सुर 
में शरीर छोड़ा । सम्भव है कि रत्नसिद्द के खेत पढ़ने पीछे बखमश्नी में पाठ बेठ कर चुदध 
किया हो, उसके मारे जानें पर उसका पुत्र अरिसेंह या अर्सी पाठ बैठा और दो पुक दिय 
छत्ठ से जूककर काम आदया ) 
राव देवा का समय विक्रम की चवद्वीं शताब्दी के भ्नन्त में है, उल चद्चत राणा 
इमीर राज करता था और सम्भव है कि हसीर द्वी की सद्यायता से देंदा थे ८ंटी पर अबि« 
कार किया हो । 


श्ण्घ झुदणोत नैय॒ती की ख्याल 


उस चाखे को कूदकर दूसरे तीर जा खड़ा हुआ, और देवा इस तीर पर ठहरा। 
हरराज ने उससे पूछा कि तुम कौन हो ओर कहां से आये हो ? देवाने अपना 
चास ठाम् बतलाया । फिर पूछा कि यहां आये तुमको कितना अर हुआ । कहा 
च्यार महीने । पूछा कि अब कया विचार है? देवा बोला मैंने तुम्हे रोकने का बीड़ा 
डठाया है, अब यदि तुम यहां आओगे तो तुमको मारूंगा | तब हरराज ने कहा 
कि अव में कभी न आऊंगा। दोनों में मेल हुआ, घोड़े से उतरकर पररुपर मिल्ले, 
हरराज चलता बचा, देवा पीछा बूंदी आया । थोड़ा 'लमय बीतने पर देवा ने 
अपनी पुत्री का विवाह दरराज के साथ करना ठहराया, परन्तु मौणों के सुखिया 
ने कहा कि यह कन्या हमें परणाओ | देवर ने बहुत कुछ उज़र किया परन्तु 
भीणों ने माना नहीं, तेव उसने कहा कि बहुत अच्छा व्याह दूंगा । सीथुर में 
हरराज डोड के सोलंकी सगे सम्बन्धी रहते थे उनकी सहायता से देवा और 
हररशाज ने मीणों को सड़ढ मे वन्द॒कर मारडले ओर बूंदी देवा के हाथ आई । 

राव बारायथणदास राच सांडा का बेखा--( मारवाड़ ) के राव 

|| 
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ए्‌ 


झूजा की बेटी खेतवाई परणा था। अमल बहुत खात। था | एकवार लघुशड्ढा 
करने बैठा सो वहीं पीचक आगईर । खेतवाई राव पर अपनी खाड़ी की छाया 


शथ] 


किये रातभर वहीं खड़े रही | प्रशात होते जब सब की आंख खुली तो क्‍या 
कि 


देखता है कि खेतू खड़ी है, पसन्न होकर कहा कि हमारे घर सुवाफ़िक जो साहो 
जो सांगो ! रण ने कहा छुझे और कुछ नहीं चाहिये, आपकी कूपा से आनब्द्‌ 


है, परन्तु इतना चाहती हूं कि आपका अमल का पोता ९ थेल्ली ) मेरे पाल रहे 
( छार्थाल्‌ में ही आपको शमल अरोगाया करूं )। राव थे पोता खेतू को दे 
दिया ओर वह दिय २ राव का सावा घटाने लगी। मारायणदास राणा सांग 
की जाकरी से था, उसने मांडू के बादशाह को ( जब वह राणा से लड़ा था ) 
कद किया । नारायणदासत के खेतू के पेट से खूरजमल पेदा हुआ । 

हाडए खूुरजमशतलस नाराखणएदासात चआार रएश्यः रला सह साथावत 
वे कमड़ा छुआ जिसका हाल--रण्णा सांग शयमसलोत चित्तोड़ में राज 
फरता था, उसका टीकायत पुत्र रखखिह, राठोड़ राणी घनाई ( धनवाई ) से 
उत्पन्न हुआ था। पीछे राणा खांगा ने हाडा नश्वद्‌ की बेटी हाडी करमेती से 
विवाह किया जिससे बह बहुत प्रसन्न था। करमेती के: दो पुत्र-विक्रमादित्य और 
उद्देलिह हुए, इससे राणा का प्रेम उसपर और भी अधिक बढ़गया। एक दिन 
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हित अनिल, अर ह्ारुलहर नुचका झुछ अचानक हाहऊाओवं ता अच्छा वात श्णा 
७ 
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हीदाशः में पी दा पट ते 7 दब ३ 0 दर्वार जड छः 
दोदाए ने ऋई बह दात स्दीकारी | दुरूरे द्विल द्वार जुड़ा तव कुंचर रचासिह को 
[55 33 


| 
बा, “अब कक  5 ल+कन्: 7 ७ | देन कब कदर डपन बडा 
छा बाइत कुनलठ झायार दया चाहे शरण स्छ डा जब राज्ञा था, रहा 
श्‌ हि छू [ | 0० 


छह उच्छक सहुहत कुछ बात मो सका, केवल इतना हो कहा ज्ञो आपका 


इच्छा हो वही स्थान दे दीजिये | राणा ले कहा कि रणरथंसोर दे, रलालसिह 
ते [कप 


कर कहा कि उठो रणथंभोर का सुजर करो, उन्होंने खड़े होकर मुजरा किया। 
दाडा सुरकमल की दरवार मे बेठा हुआ था, राणा ने उसले कहा कि हम 
र्‌ 


विक्रमदित्य और उद्यलिंह को रखथंभोर देकर तुसको इनके नियँता नियत 
उरते हैं तुम इनकी बांह पकड़ो । खूरजमल ने उत्तर दिया सुझे इस वात से कुछ 
सरोकार नहीं जो चिचोड़ का राजा हो में उसी का चाकर हूं । शरण ने फिर 


आम्रह्व एू्वक कहा कि ये वालक है तुम्हारे भावजे हैं, दूंदी से रणथंभोर निकट है, 
हार तुम अच्छे राजपूत हो इसलिये इनका हाथ तुमको पकड़ाते है | खूरजमल 
ने अज् की कि दीवान फर्मादे वह झुझे शिरोधाय है, हम तो हुकस के चाकर हैं, 
परंतु आपके सो वरस दीतने ( सुत्यु ) पर रलालिंह हमे सारने को तय्यार होवेगा, 
इसलिये दीवाण ही की आज्ञा से में यह स्वीकार नहीं कर सकता, रतलालिंह 
कह दे तो बात दूसरी है | तव राणा ने रलसिंद की तरफ देखा तो डसले कहा 
४ सृरजमल | तुम दीवाण का हुदम सिरपर चढ़ाओ । ये ( विक्रमादित्य और 
उद्देसिह ) मेरे भाई हैं, तुम हमारे लंवेधी हो, और राजपूद हो, हम तुम से चुरा 
न सानेंगे” | तब खूरजसल ने दीवाण की आज्ञा को स्वीकार, र्ख्थंथोर उच्च 
(दोनों भारयों ). को दिया गया, ओर उन्होंने वहां जाकर अपना अमल जमाया। 
कुछ अल पीछे राणा रलसिंह गद्दी बेठा तव हाडी करमेती अपने पुत्रों को लेकर 
शणथस्भोर चली गई | राणा की छाती मे रणथस्मोर नहीं समाता था, उससे 


पुरविये ( चोद्ान ) पूरणमंद्र को विक्रमादित्य व उद्यस्िंद को ले आने के 


(2 


/र 


। 0 


११७ खुदणोव मैणरसी फी या 


कान बरी डर फरार ० जज जज ५ध ३ फनी ५» 4५2१ ४+१५०२९७२९०२५ 2९ /९0िजरी>तीजली3जी ५ १-3 पकाग २-९७ ७७३९७/०९७०३० २७० सर सेबी पक पका कट, 





'8८०६१५७४४०६१६७१६०६०:६००९००६४६०५३६३५.>०.८९२९२६०३/९५०९.४१,.०३७: 


जास्ते भेजा। पूरणमल ने पीछे आकर कद! कि खुसजमल उन्हें नहीं आने देता है। 
राणा आखेट करता बूंदी की तरफ आया और सखूरजमल को चुलाया। पद आया। 
उसे खाथ लेकर राणा शिकार को जाने लगा | एक दिन पूरणमल सहित राणा 
व सूरज्ञमल एक सूल में वेठे, दूसरे सबको दूर भेज दिये, सूरजमल् फे साथ 
उसका एफ खबास ( चाकर ) था। तब रशणा ने खुरजमल पर भंटंका किया, 
ओर पूरनमल ने भी हाथ चलाया । दाडा ने उल्को गिराकर दवा लिया, वह 
चिल्लाने लगा तव राणा ने फिर पास जाकर दूसरा ब्रार किया इतने में तो 
सूरजमल ने राणा के घोड़े की वाग थाम्द्द कर राणा की गर्दन के नीचे फे साग 
से कदार सारा जो नाभी तक जीरता चला गया। घोड़े से गिरकर राणा मर 
गया, और खरज़मल के माण भी वहीं निकल गये। राणां उद्यर्सिह ने सूरजमल 
के पुत्र खुरताण को बूंदी का टीका दिया । (सरजमल सम्बन्धी चृचान्त उदयपुर 
के राणा रलासिद फे हाल में सविस्तर लिखा गया है )। 

उुरताण कुलच्षणा था। हाडा सदसमल सांतल दूंदी के बड़े उमराव थे, 
छुरताण ने फोच में आकर उनकी आंखें निकलवा डालीं, और दूसरी भी फई 
उपाधियां करने लगा, तब दूंदी के सब सरदार मिलकर राणा उंद्यसिह के पास 
आये और कहा कि खुरताण राज करने योग्य नहीं है। राणा ने खुजन को बूंदी 
का दीका दिया, राजपूत सब सुजन से आन मिले और उसका जल॑ प्रतिदिन 
बढ़ता गया। राणा ने उसका पूरा भरोसा कर गढ़ रणथम्भोर की कुंजी भी उसके 
झुपुदे की और बूंदी, गांव ३६०१ से पाटण, कोटा, कटखड़ा, लाखेरी गांव ६४ से, 
नेणवा, आंतरदा, खैराबद्‌ गांव ८७ सहित बूंदी ले कोस ३४, जागीर में दिये । 
जब खुजन राणा की चाकरी में था तब १२ गांव उसकी जागीर में थे । एक वार 
जगनेर में दीवाण की चाकरी पहुँचा तब फ़ूलिये का पट्टा उसको द्या था, फिर 
फूलिया खालसे कर वद्नोर दिया, उसी वक्त राव सुरताण के ये समाचार आये / 





६ १ ) राजन्नब्द होकर सुरताण का अपने कुहुम्ब समेत रायमल खीची के पास जाना झोर 
घहां पढ़ोद्‌ जागीर में पाना वंशभास्कार में लिखा है। फिर वह बादशाह अकबर की सेवा में 
गया और शाही तोपखाने के कुछ विभाग का अफसर नियत छुआ जब्र बादुश'ह ने चित्तोड़ 
एर चढ़ाई की तो आज्ञा के विचा द्वी चढ़ थोड़ी वादुश्यही सेना लेकर बूंदी एर चढ़गया, परन्तु राव 
सुजन के भाई रामाेंद् ने उसे पराजित कर भगादिया | नाराज होकर बादुशाह ने युरताण को 
दिकाल दिया छोर वह पीछा खीचीवाड़ में ज्ञा रद्दा। सुरताण के वंशज सुरताणोत हाडा कहाते हैं। 


इत्त या उरहाव पंश। १११ 
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रइ् छाजम--उाया उद्यसिद ने रणथम्भोर की फ्लिंलेदारी खुजन को दे' 
श्शु ले रे छापने सणोत्री सीसोदिये भाण फो झपने 
शा के साप्य रापरलिये वह (इस पाए का प्रायाश्षित करने को) द्ारिका की यात्रा को 
गया दव शा समय राणा के साथ था । उच्च चक्तर रणछोड्जी का देवल सामान्य 
जा था, शा झुक ने दीवाण से आधा लेकर दया मन्द्रि जो अभी हे, चनवाया। 
् में वाइशाह अकवर ने चित्तोड़गढ़ तोड़ा ओर जयमल 
(शहाड ), छीलोदिया इंसर ओर एच ऊगावत चद्दां काम आंये। पीछे फिरते समय 
दाउग्ताए ने रणथस्मोर का गढ़ घेरा | चवदद्द चपे तक वह' गढ़ खुजन के हाथ में 
ध्हा था। झद झुजनद का चल घदा तो उसने ( आस्वेर के ) फछवाहे राजा 
अगदन्तदास (भसगवानदास ) के मात बादशाह से चात चीत कराके से० १६२४ 
के दे छुदि ६ को वह चादशाह की सेवा हाज़िर हुआ और इन शर्तों के 
साथ गढ़ बादशाह के हवाले किया कि--“ में सदा राणा की दु्दाई कहगा, और 
शणा पर चढ़कर भी घ जाऊंगा ” | बादशाह ने वाणारसी की तरफ चरणाट 
(उतार) के ४ परगने डसको दिये। आगरे पहुंच कर अवकरशाह ने सीसोदिया 
पत्ता ऊगावत और रावत जयमल वीरमदेवोत की दो मूर्तियां दाथियों पर चढ़ी 
हुए गढ़ के द्वार पर चनवांई, और झुजन की मूर्ति कुकर ( कुत्ते) की सी वनवाई, 
व झुजन को बड़ी ही लज्जा आई । फिर काशी में जाकर रद्दने जगा, चहां उसके 
छनदाये हुए बड़े मदल हैं। सुमन का छोटा पुत्र (भोज) तो बादशाह की सेवा ही में 
रहा और बड़ा पुत्र दूदा रणथम्भोर दी से राणा उद्यर्सिह्द के पाल चलागया। राणा 
में उसके निवाह को कुछ सोज़ीना करदिया, फिर राव झुजेन जल्दी मरगया । 
बादशाह ( अकबर ) ने बूंदी ( राव खुजेन के छोटे वेटे ) भोज को दी तब 
दुदा ने आसवेध किया। निरन्तर उपद्ृव करता और प्रजा को लुट्टता था । दूस- 
चार आगेरे (वादशाही) आमजास में जाकर भोजके साथ लड़ाई फी। रतन दुदा 
के पास रदा | फिर दूदा को विष दिया गया, भोज डूंदी आया और उस बिगड़े 
शुप्ः देश को यसाया । 








(१ ) अपने पुत्र दूदा को राजकाज सौंप कर राव सर्जन मे काशी घास किया और 
घी सं० १६४२ दि० में उसका देहान्त हुआ मणिकर्णिका घाट पर बदल नाकी में उन राणियों 
के चबृतरे हैं जो राब सुजनन के साथ सती हुईं थीं । 








११२ झुद्णोत नेणसी की ख्वात 


दूदा-झसा सैस्वदाखोत चांदाबत का दोदिता और भोज हंगरपुर के राजल 


खदसमल का दोहिता था। दोनों भाश्यों में पररुपर घैसनस्य हो गया तब राव 
झुर्जन ने दोनों को चुलाकर कहा कि तुम मेरा कहना नहीं मानते, मुझे राज्य से 
काम नहीं, तुम दोनों! भाई उसे बरावर वांद लो । फिर ३६० गांव से बूंदी दूदा 
को दी और ३१६० गांव ले खटकड़ का परगवा भोज को दिया। डमीर द्हिये ने 
भोज को कहा कि तू दुदा के आगे ठहर नहीं लकेगा, तुकको वह थोड़े दी दिनो 
में मार डालेगा । तब भोज वोला कि मैं क्‍या करूं ? दृहिया ने उसे अकबर बाद- 
शाह की सेवा में जाने की सलाह दी। भोज बोला कि जाऊं तो खद्दी परन्तु इतना 
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खर्च कहां से लाऊं? हमीर ने कहा मैं ठुकको एक लाख रुपये देता. हूं और 
लाखेरी के बोहरे के पांस से अपनी ज़मानत पर लाख रुपये उसे दिलवाये । 
भोज सीकरी फतहपुर में वादशाह् के पास हाजिर हुआ। यह खबर दूदा को हुई, 
चह वोला कि “भोज को मारूु ओर खरे द्रवार मारूं ओर वह भी सीकरी फतहयुर 
गया और भोज का पता लगाने को शझुप्तचर छोड़ा | झुपतचर ने आकर कहा कि 
मैंने पता लगा लिया है, आज अझुक तरह की पोशाक पहन अमुक रंग के घोड़े 
घर चढ़कर भोज द्रवार में जावेगा । दूदा बोला कि तूने खूब चौकस तो करली है ९ 
उसने उत्तर दिया कि इसमें शक नहीं है। भोज पोशाक पहनकर द्रबार में जाने को 
तैयार हुआ और घोड़े एर चढ़ने रूगा तव घोड़ा घूजा, जोगा गोड़ ने कहा कि 
आप इस घोड़े पर सवार मत हजिए, तव भोज ने वद्द घोड़ा और पोशाक एक 
ख़बास को बहुश दी ओर आप दूसरा बागा पहच दूसरे घोड़ेपर चढ़कर गया। 
दूदा सी पीछे लगा। जब भोज. बादशाह से मुजरा करके पीछा फिर तब दुदा 
ने शुप्तचर के बतलाए हुए वागे और घोड़े के निशान से वास के कठारी मारी। 
खबास ने हाथ की, तब दूदा ने घोड़ा पलटा कर देखा और दहेरू को कहा कि 
तेरे खबर सही न निकली, अत्या यह कब हो सकता है कि राव झुर्जेच का बेटा 
कभी कणार सगने से हाय सारे ! खबर कराई तो जानपड़ा कि वद् वागा झोर 
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घोड़ा सोज ने खबास को देदिया था। दूदा पीछा दबा आया और पूछा कि भोज 
को दरगाह में किसने सेजा ? किसी ने कहा कि हसीर दाहिया मे । यह सुनते ही 
तीन हज़ार सवार लेकर वह हमीर के गांव किरवाड़े पर चढ़ धाया, हमार को 
कहलाया कि मो को रुपये दिये लो मुझे भी लाख रुपये दे नहीं तो मारता हूँ | 

? सब दमीर सोचने छागा कि अब क्‍या करूं उसने अपने! 
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दूँदी धग छोहाव पंशा । ११३ 
कान को हुललाण और फटा कि साई अब दया फरें घड़ी. 





छोड़े शादे दीछत 

इशपच्चि आई है। हो रुपये देते है तो जाट भूजर कहलाते ऋरर धाडोती में बब्‌- 

नाम होते हैं और हक देदे तो मारे जादे हैं.। दौलत दोला; भाई दूदा के कठक से 

४४ बड़े ससवार हैं, जो इदफो मारल तो ददा फिर उावेगा। द॒सीए कद्दता है- 

देलूत! हे अपने सरे सस्वन्धी हैं, उनको फ्योंक्वए माएँ:। दौलत ने उत्तर दिया 
तह लक 


पर 
ही 
4॒ 


मत जा ( ऐसे किये विना कास नहीं चलेगा ), तव दमीर ने अपना प्रधान 
टूद्मा के पास भेज कहसाया कि मेजको दो ज़ामिन दोकर दूसरे से रुपये दिलाने, परंतु 
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हम 
थ्डू 
झापक्षो में घर से दूंगा । पचास हज़ार दो सोेकड़ लेलो और शेष पचास इज़ार के 
६5 घोड़े 
च् 


यदले दाथी घोड़े दे दूंगा। दूदा ने मंजूर किया छमीर को छुलाया तो उसने 
कि आपके साथ के सरदार बचन दें कि छे दुदा हमीर फो न सतावेगा 


वो आऊं। दूदा ने कदह्दा कि खरदारों जाकर बचन दो और हाथी घोड़े ले आओ। 
छरदार गये | हसीर ने ४०० राजपूत शख्रबंद्‌ एकस्थान पर छिपा रकखे थे, उनफों 
भी कुछ भेद न दिया, फेवल इतना ही कछ्ा क्वि सावधान रहना यदि: काम पड़े 
तो तुरन्त निकल आना | दोनों भाइयों ने सलाह की कि झ्लग घोड़े के पाल 
पहुंचने पर काम बनावेंगे। दूदा के प्रधान बन्ना और धन्ना गौड़ घोड़े द्ाथियों 
की प्रीमत आंकने लगे । चार सौ के: घोड़े के: ४०) लिखे | हमीर के सदाकुंवर 
नामकी एक कन्या थी, उसको' मालूस हो गया कि चूक हैं, तव उसने कहा कि मेरे 
देवर को बचा लो। उत्तर पाया कि अब नहीं चच सकता, तो उसने कहा कि मैं: 
अभी चित्ञाकर सारा भेद खोल दूंगी। तब दौला ने जाकर उसके देवर को कद्दा- 
कि छुमको भीतर छुलाते हैं | प्ले: तो उसने इनकार कर दिया, परन्तु 

फहने पर गया। सदाइंवरी:न्े उसके पास किसी ढव से दलत्ार कटार लेली 
आर आप कोठरी के बाहर निकल आई, दासी ने तुरन्त: वार बन्दकरः कुणडी 
'धयढ़ा दी । वच्द बहुत चिल्लाया कि भोजाई यह क्‍या वातः है, दार खोल दे नहीं 
आपधघात करता हूं, परन्तु यही उचर पाया कि. “ छुपःरहो ” | ऐसे ही उन 
सरदागे के साथ कविया गोविन्द नाम का एकःचाहस)ी था, धंमीर ने आपने 
भाई से कहाकि चारण को तो नहीं मारना चाहिए, तब वौला ने'चारण का दाथ 
एकड़ कर कहा गोयंदजी चलो तुम्तः कुछःनाश्ता करलो। चारण घोला बहुत 
अच्छी बात है। हमीर उसको भीतर लेगया, मिष्ठाई: परोंसी और चह जीमने 


 ल्गा। दृदिया मोहन ने जो १४ चषे की अवस्था का: था, अपनी ढाल, सलचाए 
श्र 


श्श्छ झुदणोत नैणुली की व्यात 


बीवी 


छेजाकर अपनी साता के साम्हने रखदी और कहने लगा “ माता ! हम शर्त 
फाहि को वांघे जब कि जाय शूजर्स के सुवाफिक्न दरड भरते हैं”? | माता ने कट्ठा- 
“ वेद शस्त्र मत डाल, बांबे रह | वाई सद्दां के देवर को उसने घुला लिया है, 
शेष सब मारे जावेंगे। श्ुग नाम का एक घोड़ा है उसके पास पहुचने पर काम 
बना दिया जावेगा, तूं बेंठ मत, जल्दी जा” | तब मोहन शख्र पकड़ कर चला। 
एूँदी के सरदार घोड़े लिखते लिखते सम के पास पहुंचे: उचसे कद्दा फि इसका 
अंत तो इतना है फिर तुम्हारी इच्छा हो वह लिखे।। बन्ना गौड़ ने कहा कि 
१०००) र० लिखेंगे। हमीर ने कहा कि कुछ अधिक लिखो। बच्चा कहने लगा कि 
धुग है तो हम क्या को, अरे दृहिया ! भेड़ी अपने चाल अपनी इच्छा से नहीं 
खूडव देती, उसको तो नीचे गियकर शुद्दी पर पांव दे सूड़े तब मुंडाती है। 
दौला दृदिया बोला, खुदरे गौड़ ! एक चरछा हमारे हाथ का भी आता है। 
घरदा लगते ही काग़ज़ और क़लम तो बच्मा के हाथ ही में रह गये और चह 
शुंग घोड़े की पिछाही के पाल चूतड़ों के चल ज्ञा गिरा । इतने में शौर हुआ 
ओर घर के भीतर छिपे हुए ४०० वऱृतरी जवान आ निकले । छोह्दा चजने लगा 
ओर दूद्ा का सब लाथ मारा गया। दूदा ने यह बात खुनी, ओर हमीर दृहिया 
में अपने साथियों समेत जाकर उससे कहा कि तेरे राजपूत मारे गये, अब लूँ 
फिर ऐसे राजपूर्तोी! की जोड़ वनावेगा जितने थे हम यहां से निकल जायंगे। अब 
तूँ यहां से चला जा। हम देरे चाप के राजपूत हैं, इसीलिए तुझे मारते नहीं हैं: । 
दूदा दूंदो को लेड गया और हमीर छुख के साथ घर में वैठकर राज करने 
लगा । कितलेक पे के पीछे जब दूदा मरगया तब शोज बूंदी भें आया। उसको 
बादशाह ने यह देश दिया था। भोज के सम्रय में, दृहिया और गौड़ों का चैरः 
हुआ और गोपालदाल गौड़ को दृदियों ले कन्या व्याहदी और झुटक में सुख 
शाहित होशदे 








झ् 
|, 

रे 
॥। 


पंदी का दौद्याव दंश । ११४ 
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रस देवा का घंशचूर 


श्री 





























द्दा 9 
गश्युकाकीटव- 223! ४7407 ४७४४४७०४०४४७७॥७७७७४७७४७एाक अधाााााााा आपका अल अल ललु जलन, नल बल हक अल आल बकलकलक बल क की कमल लक नमक क व कक कक | 
[ कद नस, ्‌ | ] 
ज्मण्दी जीवमद आयचन्द रायचन्द 
[ [ रामचन्द 
न्ापा हरराज द्दाथी 
दापः ( हरपाल, कहीं हामा भी लिखा है) 
6 आय पक पा कतमा5 परााार पतला भक+उब;& फ्ै इक से पर ०. 7 
काह। ( शणा क्षत्रएलेंह का श्वछुर और मारने वाला ) वरसिद्ध 
8७ का व्याइालच८्कषााा८अूभया जा अब ( 
शव दैरा लोड जबदू” 
राव, भांडा 
[] 
धाच दारायणदास नरवद 
आज, जाइट0एकल-ुजए: पलक. 
ष्ण्य अं [..,]। | | | | 
| त* श्रीस पंचायण दरराज मोकल अखैराज़ द्ाड़ी करमेती'' 
हे 
माना 
फेशोंदास 
द्‌ 
प्रताए** 


(१) मीणे से बूंदी ली ।( २) इसकी वेटी हाडी जर्मादे राव जोधा 
6 राठोड़ ) की पटरादी, राव सजा की माता थी। ( ३ ) इसके वंशज नद त्र्हा 
खानखेड वाले हाडा हैं। (४ ) इसके वंशज लोहठवाली हाडा हैं। ( ४) इसकी 
पन्तान मियां के गुढ़े रहती है। (६ ) बूंदी का स्वामी | राव चज़ा ( राठोड़ ) 
की कन्या खेतू को व्याहा। (७) बड़ा बलवबंड राजपूत हुआ, मरता मरता 
शणा रत्वलिंद खांगावत को ले मरा । ( ८) झुनते हैं कि जब चित्तोड़गढ़ की 
छुजे खुरंग से बादशाह अकवर के इमले में उड़ी, तब अजुन भी उसके साथ 
उड़कर मरगया। उड़्ते हुए तीन आदृमियों ने तलवारें निकालीं जिनमें से एक 
अशैुन था। ( ६ ) भीम फी संतान बूंदी से ६ फोस ठीकरदे गांव में है। ( १० ) 
की मर और उद्यलसिंद की माता थी। (११) थांव हिडोले मे 
बदता हद ! 


११६ भुहणोत बैणसी की ख्यात 
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( राव देवा का वंश जारी ) वरसिंह के पुत्र जद फा वेश छुक्त । 
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नरबद्‌ के चुत्र हे का चंश चृत्त । 


राव खुजन श्म 


जा | 








अंक बकाया जीतमल 
संव दूदा राव भोज रायमल | हु 
| रामचन्द 
नरहर साइंदाल 
| | | 
रूपसी प्रतापसिदद सगतठसिद्द 
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(१) राव भावसिह का प्रधान, मिया के गुढ़ै सादियाहेढ़े रहता है । (३ ) जैसा 
भैरबदासोत की बेटी जसोदा के पेट का । (३ ) आहाड़ा हींगोल्य की बेटी कनकावती के 
पेट का । कोई जगमाल लाखावत आहाड़ा को बेटी का पुत्र घतलाते हैं | इसकी सन्ताव 
पीपलू में है। ( ५ ) बूंदी के गांव बणखेढ़े रहता है । 


लिरोही फा छोद्दाद पँशा । १५७ 


एरनदा १७:५७ शादएद मास # सुदत ( शुदणोत ) नेशली शुजरात भी जी 
धारदाइ दे महयत जखबन्तासिद ) के हजूर मे गया ओर आशिवन में पीछा आया 
उद् देबड़ा ऋमराः उन्द्रादद ने अपने प्रधान वाघेले रामलिंद फो जालौर मैणसी 
फे पाछ भेजा था | उससे सियेद्दी की हक्तीकृत एली तो उसने कहा कि सिरोही 
झौर फाक्ीर मे शांद दरावर हैं । रद के दाण ( छुंगी का मदसूल ) वहुत आता 
पथ, छार्थांस पचास साठ हज़ार रपये, परन्तु इन दिनों में कम दोगया है। सिरोही 
शादोत्राघ अमय चेद्बाचत लेदा है। विभोग के गांव एकलौ तथा १२४ हैं। 
जालोर के दाल्लक्त होने के घक्षत परगने सिरोही की फेद्दरिस्त में झुन्द्र- 
दाए ले इतने गांव लिख भेजे थे। ग्यारह गांव श्वाई भीतरोद फे; २४ गांव 
भीवरोद के पथणग ( परगने ) के; ४० दाहरोट के; ४६ साठ भडार परनने फे। 
ए२ भगरे: तथा जोर के; १९ आबू पर; ६ मद्दादेचजी श्री सारणेश्वरजी के; ७७ 
छालण( शासन ) चारण ब्राह्मणों के; ३० वागड्िया देवड़ो के घतन के; और २७ 
शंच सोलेकियों के चदन के थे । 
सिरोही के गांवों की तफसील--उन्नीस गाँव रवाई भीवरोट 
फद्दद्ाते-चालधा, लोधरी, सीहणवाड़ा, तेलपुरा, वीरदाड़ा, ऊंद्रा, सीचेरी, 
फाड़ोली, परववेर्तालह का पिंडवाड़ा सहस्तमल का, वीरोलिया भादों के शासन में, 
शमलिद की अजारी ब्राह्मणों के शासन में, चचरड़ी, नांदिया, काछोली, नीतोड़ा 
पूरा खजा का, लोटाणा, भाहरू, धनीरी, और खाखरवाड़ा । 
लेइस गांव मीतरोद के पथण कहलाते--खागवाड़ा, रोहिड़ा 
जालसेका, वांसा खालसा विभोगा, वाटेरा रामाका, मुद्रा, भीमाणा चीवा 
कर्मलीका, खिणवाड़ा, आमथला, तड्ूगी, भारजा, बूनाणी, फिरसली, मानपुरा, 
झुरतपुरा, गिरवर, सुगथला, ऊड़, कर, मांडवाड़ा, घाणता, मोकरड़ा, चनार। 
घाहरोद पथग--सिंघणोता, झुरंताणपुरा, मोडा, मेलांगरी, पावड़ा, 
लिणवाड़ा, सीरोड़ी, पमाणा, पोसीतरा, ठाकरा, ऊंडवाड़िया, हमीरपुरा, पालड़ी, 
मालगांव, डमारी, धांधपुरा, हणाद्रा, डाक, थली, नीला, सेहलवाड़ा, रिचाद्री, 
शणकवाड़ा, लोडेला, चापोल, प्रह्माण, मकावल, नींबूड़ा, फरहटी,- जोलपुर, 
भीयली, चृतायी, मारेल, कंपासियो, भोटाणी, साडड़ा, पीथापुर, सेरवा ! 
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११८ मुदणोत नैशसी की स्यात॑ 
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मी अर मत मर दल पर अमल रस 
साठ का पथ्टग, इसमें छुरूप यांव--मांडाइढ़ो, बढ़ोदा, रोहुचा, 
जीरावल, देदापुर, झूंडसवाड़ा, सोललका, बाचेल, वड़यज़, रायपुरिया, दृएव- 
तिया, बांद, जैतवाड़ा, रीवी, आलवादा, खीमत, याचढ़ोल, वूराल, भारराम, 
घनियावाड़ा, सुदददला, भांडेतर, बाघोर, काठ, मऊट्टी भाटों को, आढाल भाटों 
फी, पासूपाला, आर एी, भादूली, सांतरवाद्, भीलडामा, फातसेथ, भीलड़ा छोटा, 
फांबठा, कूजावाड़ा, जाचाल, गांगोल, अटाल चारणों की, धनेरी, येलावल, सोहड- 
पुर, रोजेड़, गोयंदपुर, पीथावाड़ा, उमदमा, पीथोलोी, आफेली, गुंडसवाड़ा । 

जगरे तथा कोरे के गांव--गुद्दीली, खांभार, अणुधार, डेडवां, 
मेकावलं, तिवरी, कलाघा, जसोलाव, पाडीव रामाक्ा, साथपुर, सकर, सीरोषटी, 
घग, लिवंशटी, महेस पी चीवा करमसी की, पाधोर, यूचोड़ा, वाहुल, ध्रुददन, 
भांडल, फायुणी, नोदर, दालीवाड़ा, आखूना, मांडोचाड़ा, फलवंध, भूतगांव, 
जावाल, देलाई, चरदाड़ा, मणोदहरा, मूडेई, आंबेला, सतापुर, चौयली, मांडणी, 
जामोर, ओडू, नारदेर, लोटोीबाड़ा, लास, मूणवद, काडीली, अणंदोर, बासण, 
मोरोली, पालंडी, भीतरी, बाघसेश, भेव, अरटवाड़ा, पोलालिया, आलिया, 
मां चाल, लिसमीवास, कोरटा, नामी, उपमाणा, चीचा गांव, पालड़ी याद्वरकी, 
राडवांरा, घट्टगांघ, वाचट़ा, डीघाड़ी, सीरोडूीद्वृंगडीरा, आफू्टी, नागीणी, डींड- 
लोद, अवेल, वायडी, घाजी, मींडायाड़ा, वलदुगा । 

झानू पर के गॉँद--अचलगढ़, तेसा, देलवाढ़ा, हेठमठी, सेद्दरा, 
जाल, ओरिया, बाखुरेव, नाइरलाव, घासथान, उमरणी, ऋषीकेश | 

घहादेदजी सारणेश्वरजी के गांव &--देतरखा ( दातराई ), 
एकुएए़ा, घाणां, भामरां, घाचादढ़ा, पालसी, मांडवाड़ा, फोटटड़ा, सीलोई । 

यागड्रिया देवड़ों के गांव ३० जालोर फे परगने वढ़भाना गूंदाउरा से सौमा 
मिली हुई, सांचोर से दस कोस सूर, आउवा, पाचला, सांचोर की सीमा से 
मिले हुए देवढ़ा आ्रापमल गोपालदास, नरद्ररदास का घतन। गांव इकसाखिया | 
घानेण, घाजा, सांचलवाड़ा, सातवाड़ां, थावर, चीदररठ्ा, वीचयाद्रा, कंवरला, 
छूसिया, मगराउवा, नाताओ | 

गाँव २४ सीरोही के सोलंकियों का घतंन--पएढी, बड़गांव, 
पसांचोर फी सीमा पर-सीडा ७००), जड़िया, जाहडदेदा, सेहुरा, सिरोद्दणी, 


सिरोही का चौद्यान यंश । ११६ 
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भूकाणा, मेवड़ा, वेहड़ा, राजोड़ा, आनापुर, रीविया, पीगिया, जाणीबाड़७ 
गलथर, माठ्पाण, दुणाद्व । 

७७ गाँव सासण ब्राह्मण चारण 'भादों के--पेलवा चारणों का, 
भांखर आहों का, कोजड़ा, लखमेर, पुनपुरी, धांधपुर, लाज, फूलसरेड, रींछड़ी, 
ग्राह्मणददेड्ा, मोलेसरी, कूचमो, सोनाणी, सोलावास, मोरबड़ा मोटासख, बाभ- 
बाड़, वाचड़ा, वड़ोद्रा, सीकोतरा, चुडियाला, फावरिया, वराहिल, मांडवा, 
डड महेसदास की, जाएहकड़ी; कुलदड़ा, डूगरी, चीठिया, साकवड़ा, ढमढमा, 
झोमकारी, वीरोली भादों की, चीयोली ब्राह्मणों की, बासणड़ा, अद्दिचाचा, देवखेत, 
दाथल, जसोद्र, पेरवा, चूटडी, खोगड़ी, मीटाण, बीजाबा, आसवड़ा, अदिचावा- 
खुद, जाखवर, गोविल, ऐवड़ी भाटों की, सेसूत्री तिरवाड़ियों की, खोड़ादरा, 
ज्ञांयल, नेनरवाडा, पततेवर चारणे का, उडवाडिया चारणों का, का्सद्रा द्घि- 
घाड़िया खींचराज का, मोरथला, आसदस, खायां, मालाचास, माडली, जुवादरा, 
घासडोसा भार का. धूंवावस, देलांणा भा्ों का, खुरडी भादों की, तडतोली 
घाह्ययणों की, खाँडायत ब्राह्मणों की, कारोली भारों की, गणकी भार्ठों की, पाडरी 
भार्ठों की; पालड़ी रावलों की, पीपला रावलों का, वाटेल ब्राहणों की, खडवलो- 
दी, तिथमी । 

घात सिरोही के स्वामियों की--आदि में चोहान अनल कुएड से 
उत्पन्न हुए | चशिष्ठ ऋषीश्वर ने राक्षस निकन्द्न के बासुते ७ क्षत्री उत्पन्न किये- 
पंवारं (परमार), चौदान, सोलंकी, ( चालुक्य ) और डाभी (प्रतिद्दार या पडिद्दार 
दोना चादिये )। भायः वहुत से चोहान नाडोल फे स्वामी राव लाखय ( लच्मण ) 
फे वंश भें हैं। राव लाखण से कुछ पीढ़ी पीछे आखसराब ( अश्वराज ) हुआ 
जिसके घर मैं देवी वचन वेघ होने के कारण ( पत्नी बनकर ) रददी। उसके पेट 
से अभ्वराज के रे पुत्र हुए जो देवड़े कदलाये' 

___.  घ इ_ इउअसकखेेः न लञचिौो-++++ 

६ + ) सिरोही के राणवंशी देवडे कैसे ओर कबसे फदलाये इसके किये भिन्न मिश्र 
आयात ईैं-परन्तु नेयसी का यह कंथन स्वीकारने योग्य नहीं कि देवी के पेट से देदा दोने 
के देवदे प्रसिद्र दुए; क्योंकि पत्नियों में माता के नाम से शाखा या गोत्र चलने की प्रथा 
'मदीं है | ( अश्वराज आशाराज या आसराज ) नाडोल् के चोद्दान राव जोजतन देव का 
छोटा भाई था । जोजल के पांडे नाडोल की गद्दी पर चैठा था। उसके समय के दो शिज्ञालेख 
पूं० ११६७ और सं० १९२० वि० के गोडवाड़ के गांव सेवादी झोर वाद्धी में मिल्षे दें । 





१२० सुदरयोत मेणसी फी ख्यात 
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पहले आबू पर पंचार राज करते थे तव आबू से ५ कोख उमरणी गांव है 
घद्दां चगर चसता था। राजा पृथ्वीराज चोद्दान के जैत पंचार बड़ा सामन्त 
हुआ जिसने पृथ्वीराज के पक्त में शहाबुद्दीन गोरी से थुद्धकर उसे क्लैद किया 
था । उस वक़्त जगज़ोत नामक ज्योतिषी ने कद्दा था कि दिल्ली का छुच्ममंग होने 
का योग दे, तो जैत पंवार ने कहा कि आज के युर्ू में छत्र सेरे सिर पर रखा 
जावे जिससे पृथ्वीराज की बला सुझपर पड़े। पीछे जैत पंचार काम आया, 
उसके चंशज़ आखू पर रज्य करते थे झीर शवल कान्द्र॒इदेव उस समय 
जालोर का स्वामी था। 





सकनी- मनन, 


उसने गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह' सिद्धराज को मालवा विजय फरने में सद्यायता दी 
थी | चह बढ़ा धर्मनिष्ठ राजा हुआ, ओर झनक धर्मस्थान बनवाये। लेखों मे उसके पुत्रों 
के नास कठुक और शाज्दण५व मिलते हैं । आसराज के पीछे प्राह्हणदेव राजा हुआा | 
सिरोही की ख्यात के अनुसार राव सामसिंद ( महणसिंद था मोहनसिंह ) के एक 
पुत्र देवराज के वंशज देवड़ा कहलाये | राच मानसिंह, जात्नोर फे चोह्न राव समरसिंद 
छा पुत्र था । समरसिंह के लेख सं० १२३६ घ सं० १२४२ वि० के मिले हैं | तो देवराज 
फा सं० १२६० वि० पीछे होना वन सकता है, परन्तु पणिउटत गोरीशझूरजी द्वीराचंद झोका 
श्चित “ सिरोही के इतिहास ” के एष्ठ १६३ की टिप्पणी में क्षिखा है कि “ शआवू पर 
भअचलेश्वर के संदिर के बाहर वि० से० १२२५ ओर १२२६ के लेख हैं (जन में देवढ़ा सास 
मिलता है। ” इस प्रमाण से सिरोही की ख्याति का लेख विश्वास के योग्य, नहीं ठहरता। 
बूंदी के कवि सूरजमल सिश्रणक्षत घंश भास्कर में लिखा है कि नाडोल. के राए 
सायकराव चोहाण के पुत्र निवाण के दंश में देवट नामी पुरुष हुआ जिसके घंशज देदम्े 
कहलाये, परन्तु निर्वाण ( चौहान ) अपनी शाखा को देवद़ं में से निकली बतलञाते हैं | 
चौहानों की एक ख्यात में चाडोल के राव लाखयण के पुत्र सोदिय के बेटे का सास 
देवराज दिया है। शिलालेख ताम्रपत्ना से शोसित के पुत्र का नम वक्तिराज मिलता है ! 
यदि शोभित या सोही ही का दूसरा नाम देवराज माना जाबे तो उसका से० १०४० बि० 
के लगभग होना सम्भव है, परन्तु क्या श्राश्वर्य कि धर्मनिष्ठ होने के कारण आसराज ही 
देवराज करके प्रसिद्ध हुआ हो या उसके देवराज घाम का कोई पुत्र हो जिसके वंशज देवदे 
कहलाये हो | 
(२ ) एथ्वीराज चौहान के समय आचूपर जैत नाम का कोई परमार राजा ध हुआ, 
उस वक्त या उसके पहले से वहाँ धारावर्ष परसार, यशोधवल का पुत्र, राजा था, जिसके कहे 
लेख सं० १९२० वि० से सं० १२७६ वि० घक मिलते हैं। वह चोहानें। के नहीं किन्ठे 
गुजरात के सोल्ंकियों के आ्रधीन था। सोलंकी राजा भीमदेव दूसरे के पक्ष मे, उसदे झआावू, 
छे पास काशहद्‌ गाँव में सुल्नतान शाद्ाबुद्दीच गोरी का सुकाबत्या किया था । 





िरोधी का चौद्दान पंश। १२६ 
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उन्दीं दिन देवड़े यीजड़ फे पुत्र असवन्त, समरा, लूणा, लूभा, लखा, तमससी 
सिरोदी फे पास सिरणवा की पद्दाड़ी के निकट आनऊर रदे । इनके पांव रखने 
को जगह नदी थी। पांचों। भारयें। ने परस्पर सलाद क्री कि श्रपने तो सब ऐस ही 
हैं, जैसे तेसे फरके पेट भरते दूँ, फोई स्थान ठद्वरने तक को नदीं, और आपू 
हेने फा यिचार फरने लगे । उस समय पवांरों का एक चारण इनके पास आया; 
. थे उसको श्रफसोस फे साथ कट्दने लगे क्लि दमारे पास घरती नहीं, भूखे है 
इतने पर भी दम पांच भादयों के पांच पांच कन्याएं ए, जिनको यर नहीं मिलते दें! 
शवारण ने फदा कि इसका फ्या सोच फरते द्वो, ये बआ्रावू फे पंचार बड़े राजपूत 
'हैं, इनको अपनी फन्याएं व्याद दो । इन्द'ने कद्ाा कि दमतो आज़ दीन दशा में 
ई ओर पंवार आयचू के स्वामी हे, वे दमारी फन्याएं व्यादँ या न व्यादं । चारण 
बोला कि में इस विषय में उनसे वात चीत फरूंगा । आदू पर हण पंवार राजा 
थां, चारण उसके पास गया, झौर कद्दने लगा कि चोादानें। फे २५ कन्याएं हैँ 
४ उनकी पंचार य्याद ले । पंचार बोले, वहुत अच्छा व्याहंगे। इतने मे किसी 
विचारशाील पुरुष ने कद्दा कि ये ( चोहान ) काल पूंछिये भूमि दवाते छुए चले 
आते हे, इनके साथ संबंध नहीं करना चादिये। तव आवू फे. राब और दूसरे 
पंचारों ने कद्दा कि हम पहिले इक़रार फरलुके हैँ, श्रय इनफार नहीं कर सफते 
और उस चारन को फहा के यदि ये छोद्ान अपने एफ भार को आयू पर 
झोल में रख दवे तो दम स्यादने को जावेंगे । चारन ने चोहानों को आफर घोल 
'की यात फद्दी, तथ प्रथम तो उन्होंने यही उसर दिया कि हम ओल. फ्यों ये, 
परंतु पीछे एफ भाई ने फद्दा फि विना फिसी के मरे तो आदू द्ाथ आने का नहीं, 
यदि एुक ही। के ओल में जाने फे यदले काम यनता दो तो दील न करनी चाहिये 
और ल््णां बोला फि में ज्ञाउंगा। फिर प्रफेट में चारन फो कहा फि हम 
द्रिद्री हें और वेटियां दर्म ज़रूर व्यांहनी दे इसलिये पंचार हम फो निवेश जान 
कर ओल मांगते हूँ तो देवंगे । लुणा। उस चारंन फे साथ ऐलिया + यद्द शआयू 
के राय के पास रदा ओर पंवार्रों फे २५ घर थोड़े दी आदगशियों से प्यादने परे 
काये | चौदानों ने सामेला फर उर्नई जनवासे में उतारे और भांग अमल छ 
मदिरि से उनफी स्पूय खातिर फी | लप्न फे समय इन्दोने २५ जयान अपदु्मियों 
क्ये रित्रियों का येप पदना कर दुलदनें यनाई ओर प्रत्येक को एक २ रूट 
देकर फदा कि इसको छिपाये रखना | जय दम के फि फेरे फिरे' उसी समय 
१६ 


श्श्र खुहणोत नैंणसी की ख्यात 
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छुलहों को फटारियों से मार गिराबा । ऐसा संकेत करके पौद्यन जनवासे गये 
झरैर कहा कि खश का समय होगया है, डुलहे व्याहने को चलें। कई आदमी तो 
थ में अचेत पड़े हुए थे, थोड़े से साथ से २४ चर व्याहने को आये । ड्योढ़ी के 
मुंह पर चौदान बोले कि केवल चर भीतर जावे और दूसरे आदमी वाहर ही रहे 
क्योकि ययपि हम भूमिये हैं परंतु हमारे सी ठाकुराई है। डुलहे भीतर गये 
लोचरियों मे बेठे, झाहाण ने हस्तमेलन फाराया। चोद्ानों ने कन्या दान किया। 
ब्राह्मण मे कद्ा कि उठो फेरे फिरसे । इस बचद के साथ ही हँकार करके पद्चीसों 
छुलहों को मार गिराये और जनवासे जाकर जावियों का भी काम तमाम किया 
झायू पर अपने भाई लूणा के पास खबर सेजने का विचार कर रहे थे, तब उन्ही 
मैं के एक राजपूत ने कहा कि में जाऊंगा। बह सेयत का सेषें बना कर आवू पर 
गया और: जहां लूणा ओर पंचार ठाकुर बैठे वात फर रहे थे वहां पहुंचा। कहा 
बचाई है, विव/ह होगया । लूशा ने पूछा कि यश किसको आया । याचक बोला 
कि चौहानों को और पंवारों की बड़ी भक्ति की । यह खुनते ही लूणा मे दुल्लपत 
पंवार को कद्दा कि आवू हमारा है, जैसे थे मारे गये बेसे में तु को मारूंगा। 
दृलपतः और लूणा परस्पर लड़कर मर मिदे, इतने में तो नीचे के चोदान भी 
आाबू पर आन चढ़े । इस प्रकार चौहानों ने आबू लिया। 
बीजड़ू का बेटा चौहान तेजलिंह पाद बैठा तब कितनेक पंचार तो इधर 
उधर चले गये और कितने ही तेजलिंह फे चाकर हो रहे | तेजलिंह का वियाह 
मेहरा ( पंचार 3 की बहन लजसी ( लज्लावती > के साथ हुआ था इसलिये गांद 
४ ठथा ५ मेहरा को जागीर में दिये थे । जब दद तेजली के झुजरे को आता तथ 
चह्ध सदा उससे यही पक्ष किया करता था कि " मेहरा | आायू हमारा थए 
तुम्दाण ? ” मेहर: कद्दता कि / आवू आप का- है, ? क्योकि अकद़ में तो डे 
छह छुछ कह मगहीं सकता परस्ठु मन दी मन कऋथवण दुर्ख! दोता-था। इस दुःख. 
है उसका शरीर दुर्वल होगया | णुक बार उसका एक अच्छा चचा उससे मिलने 
छो आया। मेहरा-ने उसके चरण छूण, और अच्छे ने फ्रेम वश उसके सुख व 
शुर्स॑र पर हाथ फैंटा-तो जान पड़ा कि चह दुबलए है। उसने कहा कि ४ मेहरा, 
पुणर्ी'से! ऋबू गया सो ठीक ही है क्योंकि उनमे तेरे जैसे मड़ियत्न पेदा हुए । 
घैहुरा बजा " फाका, रजपूत तो अच्छा हूं,, परन्तु सुझे सदा एक दग्धः लगो 
८दती जिससे शरीर गेण्व जाता है। ” काका ने पूछा “ बह दुख क्‍या है ” ? 





(3६७३१ ९७१ ४७४७५ ७१७४४: 











छिपयेही फा सोछान पंश ! १्श 


'४ध४ञ४ध५ध ७ घस भी 3 3वक। 

















ते 


तय डसने जारी बाद कही। अच्धा बोल, घिक्कार है ठुमके 
उसको मरणा अवश्य हे। अचकी वार अपन दोनों ( चौहान के पास ) साथ 
सगे, देख तो गोडिन्दू क्या करता है। तू मुझे देवड़ों के किली भत्ते सर्र के 
पाल बेहद देना, फिर तेजसी जब ठुक को पश्च करे तो यही उचर देना 
“इक मेरा और सेरे बाप का, मेरे दादा का, तूं तो ऊपरी सांड आन छुला है” | 

खिरोएी के घनियों की पीढ़िय[ं--सं० १७४१ के माघ मास में आडा 
संहेशदारू ने लिख भेज्नी। से० १४४२ (८२) वेशाख छत २ सुझवार को खोभा के पुघ 
शव लहससस ने िखखवा पहाड़ी की वलहदी में, आबू से दस कोल दे अन्तर 
पएए, घया घगर दसाया। आवू झोर थद्द पहाड़ी एक मिली हुई डांग हे, पहाड़ 
छुछ विशेष विकंट घहीं है । 

थीढ़ियाँ---१ शालिवाहन, २ जैतराव, ३ अस्वशव वे गोगा भाई, ४ दल 
रा, ४ सिंहराव, ५ राव लाखण, ७ चल, ८ साहि, & सहिराव, १० अशुहिल, 
११ जिन्द्राब, ९९ आखसराव, १३ आल्‍्हण, १४ कीतू, १४ महणसी. १६ पत्ता, 
१७ बीजड़ को यहां तो महणंखी का पुछ्र लिखा और कई उसको कीतू का बेटा 
घतलाते हैं, १८ लूभा, १६ खलखा, २० रिणुमरू, २१ स्ोभा ( स्िवभाण ), २२ 
खद सहसंमत् मे सू०.१४५२ बैशाख पांदे ७ फो खिरोही का घगर बसाया 
६ १४८४ छोदा चाहिये, खे० १४४२ में लहसमल राज पर ही नहीं आया था ) 
घर४ राव लाख, २७ जगमाल, २४ अखैराज जगमाह छाए, २४ रायसिह अखेराज 
का, २७ राव दूदा अखेरांज का, रद उद्यर्खिह रायिंह का, २६ राव भानसलिहं 
दूदा का; ३० राव खुरताण, ३१ राज राजलिंह खुरताण का, ३२० राव अजैराज 
६ दुरझूर ) राजसिह फा । 
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( ९ ) शायबहादुर परिडतं गोराशक्ूर हीराचन्द ओओोका रचित सिरोही के इतिहास में 
धार्चीव लेखों के आधार पर देंजेसिंह को राव लुभा का पुत्र आर उत्तराधिकारी लिखा हे । 
सिरोद्दी के खामियों की चंशावली में तेज॑सिंद, कान्हई देव, सामन्तासेंह के नामों को छोड 
कर राद सलखा को ही राव लुँभा का उत्तराधिकारी बतलाया है। राव तेजामेंह की राज- 
धादी चंद्रावती नगरी थी जो आवू रोढ स्टेशन से करीब ४ मील दुच्षिय में दे । यह नगरी 
एरसारों की प्राथीन राजधानी है । 

( ९ ) इंस व्यात में दिये हुए बाडोल व जालोर के राजाओं के वास न्यूचाधिक हें, 

सवार नहीं हैं । 





१५७ शुददणोत नैशसी की ख्यात 
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अखेराज ( पहला ) राव जगमाल का, बड़ा राजपूत हुआ, जिसने एक 
बार जालोर के खांच को क्रैद कर के।रागार में रकखा था।। 

राव रायसिह अखैराज़ का--जगमांल राव लाखा का ठीकेव कुँचर 
था, उसके हमीर ओर ऊदा दो भाई थे। हमीर ने अपने साई राव जगमाल के 
पास आधी सिरोही बंटवाली परन्तु अन्त म॑ जगमाल ने उसे मार डाला | राव 
रायसिह बड़ा महाराजा हुआ, बहुत दान पुएय किया और मेवाड़ व मारवाड 
के स्वामियों। के साथ बड़े बड़े उपकार किये | साला नाम के आसिया चारण को 
कोड़ पसाव दिया जिस में गांव खांय उसको शालन कर दिया | वहाँ खुकाल 
छुकाल में अरहट ३०० (१ ) चलते हैं. । पत्ता कलहट को भी कोट पसाव में 
शाँच मोटासण, झुजरात के मार्ग पर वड़गांच के पास, ४० अरहट का शासन 
छर द्या.। राव रायखिह सीनमाल पर चढ़ कर गया था, वहां कोट ( गढ़ ) के 
आवतरः विह्ारियों ( जालोरी पठाव ) के थाने के आदमी थे | जब कोट का घेरा 
डाला तो भीतर से किसी ने तीर चलाया । वह राव के बखतर को भेद्कर वग्नमल 
मे जा घुसा जिससे राव मरगया। दाण्म कालंधरी में दिया, गया ओर वहीं उस- 
की राणी चम्पाबाई सती हुई, जो (जोघपुर ) के राव गांगा की बेदी थी-ओर जिसके 
पेट से उद्यलिह उत्पन्न हुआ था । रायर्सिंह ये सरते चक्षत कहा कि मेरा पुत्र अभी 
तक बालक है सो दीका भाई दूदा को देना, वही उद्बयखिह की रक्षा करेगा। 

शक दूदा--राव रायसिंह की वसयित के बसूजिब गद्दी पर बैठा। 
उसने राज्य की सारी साहिबी का सवारी उद्यालिंह ही को रकखा, अपने पु 
साव'सह को कभी उसके पास फठकने तक न दिया। राव दूदा ने ऊदा बघेल 
फो गांव डोए में मारा, जिसके कलहट पत्ताके कहे हुए कई छमन्द हैं। € दूदा ) 
ने मरते वक़्त ( सं० १६१० ) कहा कि ठीका रायलिह के पुत्र उदयसि् को 
देगा ! मेरे घुच्र मानासिंह को नहीं । ओर उद्यर्खिह को कद कि जो ठुम चाहो 
वो लोहियाणा गांव सेरे पुत्र को दे देना | प्रधानों व राजपूर्तों ने उद्यसिद्ध को 
पाड बिठाया ओर सानसिंह को लोहियाणा दिलाया । 


(१ ) यह पालनपुर वाह्यों का वुझुगे सजाहिदुखां था जो गुजरात के झुल्लदतान की 
तरफ से जालोर की हकूसत पर था। 
(३) कायद ३० की जगह तौन सौ भूल से लिखे गये हो । 


खिरोदी फा पीदान दंश । १२४ 
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शत उद्यसिह्व--गदी वेठने के पीछे एक वर्ष तक तो मानासिदद से मेल 
रहा पीछे रा उसके दुएण का चिन्तवन करने लगा। रहा कि इसने शुझ पर 
एक तुछा चलाया था। राजपूतों ने समझाया कि प्ले विचार मन में सत ला ! 
धसका एएदा थे तर साथ बहुत भद्धाई कर 8, यहा तक पके अपन पुत्र का दाफा 
ले देकर तुझ सतीज को गद्दी बिठाया हे । सानलिंह तेरा आज्ञाकारी सेवक हे 
परन्तु उदयालिह ने दो यही उचर दिया कि में उसको लोदियाण से निकालुूंगा | 
फिर फोज भेज कर उसे निकाल दिया, तव चह मेवाड़ के राणा के पर जा 
रहा और बहां उसे १८ गाँव बरकाणा, वींकेवा समेत जागीर में दिये गये 
शिकार से पद राणा के साथ रहता था और राणा भी उस पर कृपा रखता था। 
एुक्त दी वे पीछे राव उदयाखिह को चेचक निकली ओर यह समाचार मानसिद्द 
की सिरोही से एक क्लाखिद ने आकर दिये । राणा उस बक्तत आखेट खेलने 
फंसलमेर की तफे गया था, उस पर यह भेद्‌ न खुला | सिरोही से मानसिंद के 
पास एक और आदमी आया और कहा उद्यर्खिह की दशा अच्छी नहीं है । 

उसी रोग से उद्या्सिह मरगया तो सिरोही के पांच भले आदमियाँ से 
मिलकर विचार किया कि इसके कोई पुत्र तहीं, मानसिंद दूदावत: राणा के पास 
है, राणा यह समाचार छुत कर मानसिह को मार कुम्मलमेर से सीधा इधर 
आजावे तो आज देवड़ों के घर से आबू चला जावेगा | तब उन पांच ठाकुरों ने 
दो पहर तक राव की झृत्यु का भेद किसी पर प्रकड न किया, ओर खाहाणी 
जयमल को, जो बहुत योग्य और भरोसे वाल्या मनुष्य था, पत्र देकर मानसिंह 
फे पास भेजा, व राव का अप्लि संस्कार किया | सारी रात चलकर पहर दिन 
अढ़े लाहाणी मानलिद के डेरे कुंसलमेर से पहुंचा। सानसिंह उस वक्त गढ़ पर 
शणा के पास था। साहाणी ने चीबा खामन्तसिद्द को सब बात शुप्त रीति के 
लमझा बुका कर कद्दी ओर वह गढ़ पर गया, उसको देखते ही मानसिह ताड़ 
गया कि जयमल आया है सो सिरोही में कुशल घहीं | कोई बहाना करके 
तुरन्त चहां से उठा ओर डेरे आकर जयमल से मिला। उसने सैन ही में सब 
हकीकत सममाई, तब मानसिंह ने चीबा को कहा कि हम जाते हैँ, यदि राणा 
का कोई आदमी यहां आकर मेरे वास्ते पूछे तो कहता कि मानासिह उन दो 
शुकरों को ढूंढने गया है जो जंगल में कहीं जा छिपे हैं । पांच सबार साथ लेकर 
घद्द ऊयमल समेत चल दिया और पदर रात गये सिरोही के निकठ बार में जाए 


१२६ सुददरणोत दैशसी फी स्यास 
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उतरा | अयमल ने ठाकुरों फो खचना दी और ये सब रात ही में मानसिंद्द से 
झा मिले । 
थोड़ी देर पीछे राणा ने मानसिंद के डेरे पर खबर कराई कि यह कह है 
तब चीवा ने कहा कि अडेड़े में दो शुक्र भाग गये थे उनको हूंढने गया है, अभी 
आवा ही दहोगा। खेष्य होगर, मानलिंद न आया, तब राणा ने फिर उसे याद 
किया, उस वह्त किसी ने अज की कि मेने फोस दसेक पर मानसिंह को पांच 
सवारों से मध्याक्ष के समय सिरोही की तरफ भागता हुआ देखा था। राणा ने 
पूछा कि यह क्‍या वात है, दूँसेरे ने कहा कि मेंरे पास एक आदमी सिरोही से 
छायो था उसने समाचार दिये कि शव उदयासिंद की लेचक निकली है और 
घह बहुत घुरी हालत में है। तब राणा बोला कि जाम पड़ता है कि उद्यर्सिह 
भर गया, और दूसरों ये भी इसक्नी पुष्टि की । राणा ने हुक्म दिया कि मानालिद् 
फे डेरे पर जो राजपूत दे उसको घुला लाओ। वहां देवड़ा जगमाल सुखिया 
राजपूत था वह इजूर में दाज़िर छुणा। राणा ने उसको फमोया, कि मानलिंह ऐसे 
फयो भागा, हम उसके साथ कया करते थे। जगमाल ने अर की कि “ यह घात 
तो पही जाने ”। फिर हुक्म हुआ कि सिरोही के च्यार परगने हमको लिख दे । 
झगमाल ने सोचा कि यदि में इसमें उज़र करता हूं तो झआश्चये नहीं कि राणा 
फा सांथ मानसिए का पीछा करे और जो बंद मार्ग में कहीं ठहर गये होजे तो 
पास ने ढव हो जाबे । तब बढ़े विनय के साथ अज़े कराई कि मानसिदद दीवाण 
का लाकर है, हमको कया उज़र है। चाहे जितनी धरती दीवाण लेवे, और 
जितनी इच्छा हो उतनी सानसिंह को बरूशी जावे । राणा ने च्यार परगनों फा 
लिखतव उससे कराया और इस भमेले में रात बहुत बीत गई तब सोचा कि 
धता ( लिखने वाले की सही ) कल करा लेगे। राणा ने सुख किया और जगमाल 
श्री सो रद्द । प्रभात ही उठकर वह राणा के पास रुखूसत लेने को जाता था 
कि रास्ते में राणा के आदमी उसको मिले जो उसे घुलाने को आये थे। ये 
शणा के छज्र में पहुंचे, हुकम हुआ कि रात को जो काराज़ लिख दिया है उसमें 
झा फर दे | तब ऊगमाल ने अज्ज की कि मेरे दिये हुए परगने नहीं जा खकते हैं, 
शावर्सिए और सिरोही के लद्र जो घहां है, मता करेंगे। राणाने कद्ा कि 
एस र्ञयूत के अच्छा दांव खला । फिर फमोया कि उन ४ परगनों में हमारा थाना 
विढाये को छम छापने उदार तुम्हारे साथ भेजते हैं सो वे उनके छुपंद कराके 





फसियोरी का पीदाए एंण । श्र 
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पीदे| झागे बढ़ना | जगमाल ने कहा कि सिसेही फे स्वामी आपके जाकर और 


८, दीदाए पऐेसा घरों फरते हैं, किसी एक भले आदमी या पुसेद्दित फो मेरे 
८ मिजदा दे, को उत्तर राव देदेगा वह पीछा हजूर में आकर मालूम कर देगा । 
तैंदाण से इसको मंजूर फमो कर पुरोद्धित को जगमाल के साथ भेजा। मानसिंद 
रोद्िद का दहुत आदर किया और एक छाथी थ ४ घोड़े राणा फे नज़र के 
भेज लिखा कि ४ परगने ही पर कया, सिरोही सब दीवाण ही फी ऐ और 
फा एजपूत एूँ। तव राणा भी राज़ी छोगया। 

राद माासेह बड़ा बीर सर्दार छुआ, बहुत राज किया, पादशाही फौजों से 
फ रराइरं लीं, सिरोही के पास फोलियों के बड़े बे मेदासे थे जो पदले फिसी 
राय से द धूठे थे, मानासिद ने एक ही दिन में २९ जगद्द सारे मेवासों पर झमल 
फर दिया और फोलियों को निकाल दिया । छुः मछीने तक राय फे थाने पहां 
एह्टे, दद ठो फोली सब पांचों पर आन गिरे और राय की झाफ्छा सिरपर चढ़ाई, 
यए प्रसच होकर उनको पृथ्ची पीछी दी और अपने थाने उठा लिये। 

राव शायजिद्र फ्री राणी, राव उद्यसिद की माता चेपायाई राय गांगा 
( राठोड ) की बेटी बहुत ज़बर्दंस्त क्री थी। राव उदयर्सिंद फी खी के गर्स था 
सो रंपा बक्कती कि “ कल मेरे पोता हो जावेगा, मानासिंद कौन है जो राज 
भोगे। राद मानसिद्द ने चेपावाई और उसके बेटे की बह गर्भवती (चीकानेरी )को 
रुल्लम खुल्ला मार डाला। वीकानेरी के पेट में से ८ मास का बालक निकला उसको 
भी घहीं पूरा किया, और छुरताण अमयसी की शह॒ता के लिये अपने अघान 
एंचायन को विष दिया । पंचायन पंचार का भतीजा फल्ला पंचार राव फा जथास 
था। ज्ञव राव आयू पर गया तो वां कल्ला को धक्का सा दिलवाया। रांधि फो जय 
शद सानलिद भोजन कर रदय था तब कल्ञा ने उसके कटार माया और छे झठपे 
निफतय सागा। फिर एक पदर तक राव.जीया। उस चन्नत- सर्वारों ने पूछा फि 
आऋआएके बेटा नहीं, पीछे टीका किसको दिलाते हैं ? उत्तर दिया दि साय के घुछ 
छुर्ताण को (से० १६२८ में इस घटना से राघ मानरसंह फा देद्दान्त छुआ )। 
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(१ ) राव सानसिंह की एक कन्या ऊँकार कंवर का विवाह जोधपुर के राव चंद्रसेन 
के साथ हुआ. था, ओर दूसरी कन्या का महाराणा अतापसिंद के भाई जगमाल् सीसोदिया 
के साथ । पांच राणियां आबू पर राव मानसिंद के साथ सती. हुई । 
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राव छुरताएण--( यद्द राव लाखा के तीसरे पुत्र ऊदा फे पौत्र भाझ 
फा बेटा था ) | मान'सेद्ध की वसीयत के अनुसार सदोरों ने इसे टीफा दिया। 
राव उुरताण दीज़ा देवड़ा का बहुत आदर करता और वह्दी सिरोद्दी में कर्ता 
घरता था। राव मानसिंद की राणी वाहडइमेटो के गर्भ था। राव के मरने पीछे 
उसने पुत्र प्रसव क्रिया | देवड़ा सूज़ा रणधीरोत, राव खुरताण का काका, अपने 
पास अच्छे श्रच्छे राजपूत ओर घोड़े रसतता था। उसकी यह वात वीजा देवड़ा को 
पलेंद न आई, उसने विचारा कि मानसिंद्द के पुत्र को ( ननिद्दाल ) से चुलाफर 
गददी दिठाऊं ओर सुरताण को निकाल कर खूज़ा फो मरवा डालूं। उसने अपने 
भाइयों को खूज़ा के मारने के वास्ते फहा, तो सब ने यही उत्तर दिया कि ऐसी 
वात मत करों ! सिरोद्दी का धर्णा राव खुरताण द्वो चुका, तुम उसक्रे काफा फो 
मठ मारो ! परन्तु दीजा ने किसी की न झुनी । देवड़ा रावत शेख्यरुत फो खड़ा 
किया, और रावत ने चालीसा जगमाल के डेरे पर खूजा को मार डाला | देवड़ा 
गोयंददास देवीदा।सात डेरों के पास था। जब वीजा, देवड़ा खूज़ा के घोड़े प्स- 
याव लूटने को आया तब गोयंददास भी उससे लड़कर काम आया । शय तो 
घीजा ने वाहड्मेर से राव मानसिंद के पुत्र को बुलवाया, जब वद्द निकट पहुंचा 
तो वीजा उसके लेने को कालंधरी गया और राव खुरताण को पएक्र फोठरा में 
बन्द फर अपने दो भरोसे वाले रजपूर्तों को यद्द कद्दकर वहां छोट गया कि इसे 
घादर मत निकलने देना | राव सुरताण ने जान लिया कि पीछा आकर वीजा 
मुझे मार डालेगा, तब एक देवड़ा ढूंगरोत को, जो भला राजपूत था, उसने 
समझा फर फट्दा फि तू मुझे निकाल दे, रखने वाला तो में हीएू । 
मेवाड़, जोधपुर में फर्दी चला जाऊंगा नो वद्ां बीस हज़ार फा पटा तो मुझे 
मिला ही रद्देगा । फिर उसके साथ क़ौल वचन क्रिया, मद्दादेवजी को बीच में 
दिया, और वे दोनों शिकार का वद्दाना कर वहां से निकले । दूसरे राजपूत 
घीवा ने पद्दले तो इस भेद को न जाना, परन्तु दो कोस पर जाने के पीले पद 
योला कि में इस वात को नहीं जानता, तुमको जाने न दूंगा | तव हूंगरोत बोला, 
एधर आ ! में तुकफो मारूं. तब तो कख मारकर घीया चुप होरदा और राख 
छुरताए भाग फर रामसेण पहुंचा । 
देवड़ा यीजा ने सूजा को मारने फे लिये जब अपने आदमी भेजे तो पघहां 
खूज़ा का एक पुत्र माला भी अपन पिता के साथ मारा गया, सूज़ा की वस्खी 


सिसेही का चौहान वंश १२५६ 
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पद लूट ली। सजा के दुसरे पेटों एथ्वीराज ओर श्यामदास को उसकी माता ने 
एक यहे में छिपाफार ऊपर चख्र ढक दिये, जब लुटेरे चले गये तो साधि के समय 
कह 3 थे 

निषणल कर सह उसको आदू के पार कहीं लेगई; और फिर ये रामसेण में राब 


देवड़ाः दीजा सानसिद के छुत्र को लेने गया। उसकी माता ने बालक को 
तचीजा की शोद में विठाया दी था कि अचांचक किसी अकस्मात रोग से बाखक 
र्द सोह्दी आया और देवड़ा समय को कहा कि झुझे 

दीका दो । दहुत छुछ कहा झुनी की, परन्तु समर ने यद्दी उत्तर दिया कि अब 
दक राव लाखा के खन्‍्तानों में बीस आदमी मौजूद है; जब तक एक दो वये का 
चालक भी उसके वंश का दोवे ठव तक ठेरी क्‍या मजाल जो तू गद्दी पर चैठेः। 
उन दोनों में विस्‍्स हुआ और समरा आदि सरिसाकर चहां से चले गये। वीजा 
शराब दन पैठा और ४-सास तक. राज किया । यह चात राणा ( प्रतापसिह उदय- 
लिददोत ) ने छुदी। राव कल्ला ( देवढ़ा ) मेहाजलोत राणा का भाजञ्ञा था, उसको 
लियेदी की राज्ञ गद्दी का तिलक देकर राणा ने अपनी फौज के साथ सिरोद्दी 


भेजा, जब वह चहां आया तो देवड़ा वीजा चहाँ से भाग कर ईडर चला गया 
आर कल्ना सिरोही का स्वामी हुआ |. 


राव कक्ना का सिरोही की साहिबी का आधार विशेष्र करं चींवा खीँवा 
मारमलोत पर था । देवड़ा समर दर्तज आदि भी नौकरी फरते परन्तु मन में 
€ कल्ला को )- न चाहते थे। राव झुसताण- ने भी आन कर उसको जुद्धार 
किया और कितनेक यांव:खुर्ताण को जागीर में दिये गये: जहां: वह रहने लगा 
ओर कमी चाकरी भी देता था + एक द्न- कह्ना तो दबीौर से उठकर शयनस्थान 
में चला गया और देवड़ा समरा; खरा, हरराज गालीचे पर बैठे थे। डस वक़्त 
चीया पत्ता ने फराश को कहा कि गालीचा उठा'ला।-फर्याश आया, देखा कि 
यद्द तीनो सरदार बैठे हैं तो पीछा फिर्गया। चीया नें पूछा-मालीचा लायाः ? 
फर्रोशः बोला-सराजी' व' दहरराज. बैठे हैं। चीबाः कहने लगा, क्या थे केसे कप 
खगते हैं: जा गालीचा ले आ ! फर्सश पीछा आया और. कहने. लग्य, मालीचा 
सोचा पत्ता मंगवाता है, आप तो सब बात जानते ही हैं। वे सब उठगये और 
बोले, ईश्वर ने चाहा तो अब हम कल्ला' की जाजम पर न-बैठेंगे। चे कोध वश 


वहां से चल दिये, राव खुरताय को कद्दलाया, कि तू: आकर: हम से मिल 
१७ 
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खुरताण छझपता साल अलवाब लेकर उनके पास चला आया और वहां उन्होंने 
उखको टीका दिया। राव खुरताण व समरा ने देवड़ा वीजा को भी ईडर से 
बुलवाया, वह सरोतरे के पास आन पहुंचा । राव कल्ला ने छुना कि वीजा आता 
है तब उसने देवड़ा! रावत दामाचत को ४०० सवार देकर घाटा रोकने के वास्ते 
बिदा किया और बह गांव माल में पहुंचा। बीजा के डेरे वर्माण में हुए। वहां 
से एक करेख के अव्तर पर दोनों से परस्पर युद्ध हुआ । दीजा के पास १४० 
संचार थे परन्तु उसकी विजय हुईं, कल्ला के ४० आदमी मारेगये और ८६ घायल 
हुए, फौज का सरदार पूर रीति से घायल होकर गिरा | वीजा के १३६ आदमी 
कास आये । विजयी वीजा रामखेण में राव खुर्ताण से जा मिला । वह शहमभेदी 
राजपूद था, उसके आने ऊे राव झुरताण का बल बढ़ गया | फिर उसने सलाह 
दी कि जालोर के मलिकखास को अऋपनी सद्द पर चुलाओ। खान के पास द्त 
भेद कर कहलाया कि हम एक लाख रुपये दंगे, हमारी सहायता करो ! उसने 
उच्चतर दिया कि लाख रुपयों के बास्ते में अपने भाई बन्चुओं को मरवाना नहीं 
चाहता, सिरोही के ७४ परगने सियाणा, बड़गांव, लोहियाणा, ओर डोडियाल दो 
तो आऊं। किवनेक सरदारों ने कहा कि ये परगने न देने चाहिये।तव . वीजा 
चोला कि वह तो परगने सिर के साथ मांगता है, खुशी से देने चाहिये। थे 
च्यारों परगने उलको दिये गये, ओर बह १४०० सवार की सेना से राव झुरताण 
से आ मिला । 

राव क॒न्ना सिरोही से ४००० सवार की सेना साथ ले कालंद्रां आया, 
सोर्च जमाये, नाले बांची, और सब सामान ठीक करलिया। राव खुरताण के 
पास थी हज़ार तीनेक आदसियों की भीड़ भाड़ होगई, उसने खुना कि राव कज्ञा 
ने कालदरी पर अच्छी सजावट की है तो जाना कि यदि हम वहां गये तो 
धक्का खाबेंगे | देवड़ा समर थ बीजा सव भेद जानने णाले थे, कहने लगे अपने 








काल्द्री से क्या कास है, सीधे सिरोही डी क्‍यों ८ चले, यदि कल्ला को लड़ाई 
कश्ली होगी तो आप आ जावेगा | तब ये ठीना सेना सहित सिरोही को चले । 
काक्नद्री ले एक कोस के अन्तर से निकलते, वहां राव कल्ला इनके सनन्‍्सुख आन 
उपस्थित छुआ | लड़ाई शुरू हुई, राव झुश्ताण जीता ओर कल्ला हार गया'। 
इस लड़ाई भे ( आालीर के ) विहारी पठान मे बड़ी चीर्ता दिखलाई। झुरताण 
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के दस बांस आदमा मार गये, जनम सुासखया देवड़ा छूरा नरासहात समरा का 





सिरोही का चौहान चंश । १३१ 
भाई था ॥ राव कल्ला के इतने सरदार काम आये-चीवा पत्ता, सीसोदिया सुकंद- 
दास व शामदास, सीसोदिया दुलपत | कल्ला घाग गया, सुरताण ने खेत शोधा 
और फिर सिरोही पर आ जमा । राव कल्ला के अन्तःपुर की ख्तरियां आदि 
सिरोह। में थीं उनको रथों मे विठाकर कल्ला के पास पहुंचा दीं ( कल्ना के चैशज 
गोडवाड़ में वीसलपुर चांकली जा रहे ) । 

राज की खब थाप उथाप देवड़ा वीजा के हाथ में थी और बह प्रतिदिन ज़ोर 
पकड़ता जाता था। राव खुरताण की उससे नहीं वनती थी परन्तु वस कुछ नहीं 
चलता था। उन्हीं दिनों राव का विवाह वाहड़मेर हुआ और उसकी पत्नी सिरोही 
में आई । उसने वीजा का वरतीच देखकर राच से पूछा कि यह ठाकुराई का कैसा 
ढंग है, राज के स्वामी तुम हो या वीजा है? झुरताण ने उत्तर दिया कि राज में 
कोई ऐसा रजपूत नहीं जो वीजा जैसी वलाय का साम्हना करे । तव वाहड़मेरी 
चोली कि भरपेट खाने को दो तो घरती पर रजपूत वहुत हैं । राव ने कहा कि 
छुम ही दूस बीस को चुलवाओ | उसने अपने पीहर से २० आदमी चहुत' अच्छे 
चुलवाये और उचको राव के पास रक्खे | जब देश के राजपूतों ने राव की हालत 
बदली देखी तो वे भी उसके पास आकर रहने ल्गें। वीजा के ओर राव के 
वीच इतनी शझ्॒ता हुई कि दोनों एक दूसरे को मार देने का अवसर ताकने 
लगे। वीजा के दो भाई लूणा ओर मान! भी उससे फंटकर राव से आन पिल्ले 
और राव का पलड़ा प्रतिदिन भारी पड़ता गया, यहां तक कि एक यार वीजा को 
सिरोही में से निकाल दिया तव बह अपनी पसती में जा रहा। 

उसी अवसर पर वीकानेर के महाराजा शयासिह ( चादशाही तरफ से ) 
सोरठ को जाते थे, जब वह सखिरोददी के पास पहुंचे तो राव खुस्ताण उनकी पेश- 
वाई करके उनसे मिला, राजा ने उसका बहुत आदर किया । देवड़ा वीजा भी राजा 
रायसलिंह के पास पहुंचा ओर उसको कई प्रकार से लालच दिखेलाया परन्तु राजा 
ने उसकी वात न मानी । राव सुस्ताण से बात चीत कर सिरोही का आधा राज 
बादशाह के रक्खा और आधा राव के, ओर वीजा को सिरोही के इलाके में से 
निकाल दिया। वादशाही आधे राज़ पर राय रायालिह मदना पत्तावचत को ४०० 
सवार सें सिरोही छोड गया। बादशाह को अर्ज़ लिखी कि “ सिरोही का खामी 
राव खुरताण सुझ से आकर मिला, उसको झसिये वीजा ने दवा रकखा था, 
राव ने आधी सिरोही देनी क़बूख की, तब मैंने उसकी सहायता क़र बीजा फो 
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मिकाल॑ दिये। और झओपने ४०० सवार रखकर आधा देश बादशादही खाहूसे में 
लिया है। हजूर की मरज़ी हो उसको घबहुशा जावे, या करोड़ी सेजद्या जावे । 
राव हुक्‍्मी चाकर है+।” 

(इस आर्ज़ी के पहुंचते ही ) बादशाही दीवान बंझशी आदि सिरोही के 
आध की तजवीज़ में लगे। राणा उद्यसिंद का वेटा सीसोदिया जगमाल दगोदद 
गंय! था और ( सिरोही के ) राच मानसिह की वेटी का विवाह भी उसके साथ 
हुआ था, उसने संखव में सिरोही की आंध मिलने की अज्ञे कराई, तो वाद्शाह 
ने फरीया कि यद्द राणा का बेटा है और योग्य भी है, इसको वद्द जांगीर दी 
जाचे । फर्मान लिख दिया गया, उसको लेकंर जगमाल सिरोही आया, राव 
सुरताण उसके साम्हने आकर मिला । वीजा देवड़ा सी दर्गाह' गयां था, च॒द्दां 
उसकी कुछ खुनवाई न हुई, तव चद भी जगमाल के साथ सिरोही आगया* । 

राव झखुरताण ने आधा राज्य जगमाल के झुपुद कर द्या। राव झुरताण 
महत्व में रहता और जगमाल दुसरे घरों में । जगमाल की ठकुराणी राव मान- 
लिंह की बेटी से यह सहन न हो सका, कहने खगी कि मेरे होते मेरे बाप के 
घर में दूसरा रहने चाला कौन है। ( बीजा इस बैर भाव को खुलगाता जाता 
था )। एक बार राव खुरताण कहीं वाहर गया हुआ था, पीछे से जगमाल और 
बीजा दाँच देखकर महल पर चढ़ गये। सखांगा आखिया ( चारण ) और दूदा 
खंगार राव के सेवक वहाँ पर थे, वे जगमाल के संमुख हुए, लड़ाई ठनी, 
अहल हाथ न आया, तब तो खिलियाना होकर जगमाल दगोह जाकर पुकारा । 
चादशाह ने राव रायसिंद ( राठौड़ चंद्रसेनोत ) और दांतीवाड़े के राव कोली 
सिद्द, व॑ कई तुंकों को जगमाल के साथ सद्दायताथ भेजे। वह सेना सहित सिरोदी 
आया, राव झुस्ताण सिरोही छोड़ पहाड़ो में चला गया, तब तो जगमाल 
महल में जा बैठा । 





(१ ) भहाराणा उदयसिंह का देहान्त सं० १६२८ फागुण सुदि १५ को गोझूंदे में 
हुआ । सद्दाराणा का प्रेम अपनी राणी भटियाणी पर विशेष था इसलिये उसके घुत्र 
जगमसाल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा, परन्तु महाराणा का शरीर छूटने पर 
सरदारों ने वीर प्रतापसिंह को गद्दी पर बिठा दिया जो पाटवी ओर स्व प्रकार योग्य था ॥ 
इुस्पर अपने साईं।से रूठकर जगसाल ब्रादुशादी चाकरी से चला गया | 


दिनकर .. चूंदीका चोहांन चेश । १३३ 
कुछ समय बीतने परं जगमाल ने सोचा कि नगर तो लेलिया अब राव खुरताण 

से आबू की तलहटी भी छुडा छू, तव बह चढ़ें चला। राव ने भी दो एक कोस 
प्र आकर एक विकट स्थान में डेरा द्या | जगमाल्ध के सरदारों ने यह तजबीऊ 
विचारी कि राव के राजपूर्तों के बस्सी के गांवों पर जुदी २ सेना भेजी जब 
जिससे थे सब बिखर जावेंगे, तव हम आखानी से राव को पराजित कर सकेगे। 
तद्नुसार देवड़ा वीजा दृस्णजोत व खींचा मांडणोत व राम रणलसीहोत आदि 
को कई तुर्कों सहित भीतरोट पर विद कश्ने का बिचार वांधा | बीजा ने जग 
माल च रायसिंद को कहा कि जो तुम सुझके अलग करोगे तो राव सीधा तुमः 
पर आयेगा, तो राठोड़ ठाकुर वोले कि “ जिस गांव में कुक्कुट नहीं दोता 
बहां भी भरभात होता है ?। तब तो बीजा उच्चषर चल दिया। सा खुरताण न्ते 
देवड़ा समय को खूचना की कि बीजा भीतयौट की तरफ गया है, समरा बोला 
कि अब विलम्ब सत करो ! सीसोदिये जगमाल आरर राव रायसिंह के डेरे गांव 
दताणी में थे व्दां खुप्ताणु धकक़ारा देकर आया। दोनों के बीच एक दो कोस का 
अन्तर था। ये तो इसी विचार में रहे कि राव वीजा के पीछे जाता है, परच्त 
बह तो अचांचक इन पर आ गिरा। सं० १६४० कार्विक खुदी ११ को युद्ध हुआ, 
जगमाल, रायसिंह, और फोली एलिह तीनों सरदाएए मारे गये, और राठोड़ गोपए- 
लदास किसनदासोत गांगावत, राठोड़ सादूल महेखोत कृंपावत, राठोड पूरणमल 
मांडणोत कूंपावत, राठोड़ लूश॒करण खुस्ताणोत गांगावत, राठोंड़ केशवदास 
ईंसरदासोत, पडिदार गोरा राघावत, चौदयन सेखा मांसणोत, पडिहर भाण 
अभावत, देवा ऊदाचत, भाटी नेतसी, ६ भादी ) जैमल, चारद्दट इसर, खेल- 
हथ, बाला, मांगलिया किसना, धांक्षू खतली, मूता राजसी राघावत, भाटी 
कानह अभावत, माँगलिया गोपाल भोजप्वत, राव खींचा रायसलेत और ईदा 


आदि सरदार मारे गये, देवड़ा खमरा भी खेत रहा *। इस शुद्ध के पीछे देवड़ा 
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(.१ ) कहते हैं कि जब राव सुरताण ने खेत सेसाला तो वहां आडा दुरसा को, जो 
'रायसिंह के साथ - था, घायल पड़ा देखा । देधदों ने कहा कि इस राजपूत को भी 
दूध पिज्नाओं ( मारढासो ) तो दुरसा बोला कि मैं चारण हूं, सुके सत सारो। सुरताण- न्ते 
कहा कि चारण है तो देवड़ा ससरा की प्रशंसा में कोई रूपक कह ।- उसने तुरन्त यह दोहा 
बनाकर सुनाया-“ घर रावां जश ढूंगरां, ब्रद् पोतां सन्नहाण । समरे समर सुधारियों चहु- 


१३७ मुहणोत नेणसी की ख्यांत 


८०. 


फेर दर्गाद पुकारू गया। उसीअले में जोधपुर का दीका भोटे राजा 


जीजा 
के 
5] 


| 
( उर्दर्यासह ) को हुआ था सो उसको भी बेर लेवा था। पादशाह ने जामबेग 
व मोटे शाजा को सिरोही पर भेजे, उन्होंने आकर मुएक लूटा, देवड़े पत्ता 
सांचवरसी, तोगा खूरावत, सूरा भराखिहोत, और चीवा जैता खेमाचत को छुलसे 
भोरे, शठोड़ वेरसल प्रथीराजोत पेट में कटाए खाकर मरणया। ड़स चन्नत 
देवड़ा बीजा ओर जामबेग सोदे राजा से फंरकर लड़ाई के घासते गये थे सो 
रच सुरताण ने देवड़ा बीजा को मारडाला। से० १६६७ आशिवन वदि ६ को 
राव झुरताण काल कचवल्ित हुआ ? । 

महाराणा प्रताप्सिह की पोची, कुंबर अमर्ि्लह की पुत्री केशरकुमारी 
( कहीं झुखकंचरी भी लिखा है ) का विधाह राव खुरताण के साथ हुआ था। 
अब इस विवाह की बात चीत होने लगी तो महाराणा के भाई सलगर .ने अज 
की कि राव झुरताण तो हमारा शत्ु है, उसने भाई जगमाल को मारा है सो 
उससे बेर लेना उचित है, व [के उसके साथ सम्बंध करना । महाराणा ने इस 
पर कुछ ध्यान न दिया, इसी से सगर कोघ -े आकर बादशाही चाकरी में 
चला गया था। राव खुरताण के १४ राणियां थीं, और दो पुत्र--राजालिह और 
सुश्सिद्द । 

राव शजलसिंह--भोला सा ठाकुर हुआ | एकबार राय खुरताण के दूसरे 
पुत्र सूरसिह ने ग्रासवेध किया, और देवड़ा सेरबदास समरावत और खब 
इंँगयोत देवड़े उसके.पक्त थे बंधगये | देवड़ा अ्रथीराज खूजाबत' अपने स्वामी 


| 
प्र 
घ- 





थोर्का चहुचाण ” । राव सुरताण भसज्ञ हुआ, उसको पालकी में लिटाकर साथ लेगया, 
इलाज कराया, ओर अच्छा होने पर दो गांव जागीर में देकर अपना पोलपात नियत किया। 

(१) मासिरुल' उमरा के सुचाफिक सोटा शजा सं० १६४१ में अपने भतीजे रायसिंह! 
का बेर लेने को सुजप्फरशाह' गुजराती से लड़ाई कर लोटते चक्नवल सिरोही आया था। पत्ता 
सावंतसी आदि देवड़े ठाकरों को बगड़ी के ठाकुर राठोड़ बेरसल प्रथीराजोत द्वारा अभ्षय फा बचच 
दिलवा कर बुलवाये थे, फिर उनको छुल से राम रव्नसिहोत के हाथ से सरवाये । अपमे 
बचन के संग होने की उस बीर राठोड़ ठाकुर:कों इतनी घृणा हुईं कि उसने मोटे राजा के 
सामने जाकर राम रत्नसिंहोत को सारा ओर फिर आप कटार खाकर मरगया। कहते हैं कि 
शजा उदयसिंह ( मोदा राजा ) राव कल्ला को फिर सिरोही की-गदही पर विदाकर चला गया, 


परन्तु कल्ला वहाँ न ठहर सका और राव सुरताण ने पीछा अधिकार कर लिया 





सिरोही का चौहान वंश ।- १३५ 

कि 0 कप 8 अर ला शक 7 2 धित घेर नमक कल नस 3 ४४8 
राव राजसिंह का पक्तपाती वना रहा। पररुपर दोनों दलों में लड़ाई हुई, राव 
जीता, और ख्रखिंद्द ने द्वार खाई। कई एक द्विस पीछे राव राजर्सिद की 
देवड़ा प्रथीराज के खाथ अनवन होगई। प्रथीराज मुल्क लूटने लगा, और उसके 
बेटे व भतीजों ने पूरे आवेश के साथ राव के विरुद्ध कमर कसी। राव राज- 
सिद महाराणा अमराखिद का दोहिंता था इसलिये महाराणा के कुंवर कर्णसिंदद 
ने राव और प्रथीराज के बीच मेल करा देने की इच्छा से दोनों को उदयपुर में 
चुलाये ओर कहा खुनी की । राजलिंह, घथीराज, नाहरखान, और चांदा सब 

; एक ही प्रकृति के पुरुष थे, उन्होंने राणा के साथ बुराई करने का विचार वांघा। 
राणा के भत्ते आदमी जो वातचीत करने वाले थे उन्होंने राणा से अज्ज की कि 


82. [»प 


अपने को इस चीच विचाव करने में कुछ लाभ नहीं है, तव राणा ने उस चात 


का 


को छोड़ दी और उनको उदयपुर से बिदा किये। 


हु 


फिर कई दिन तक पररुपर चही खटाखट चलती रही । पथीराज का चल 
बढ़ता गया। राव राजसिंह देवड़ा भेरवदास समरावत को अपने पास रखता 
था। से० १६७४ भादवा छ॒दि & को ( जोधपुर के महाराजा सूरखिंह के ) कुंचर 
गजर्सिंद ने जालोर फतद किया और चहां भाटी गोकलदास.आसावत और 
भाटी द्यालदास को थाने पर रक्‍्खे | राव राजसिह ने उनको कदलाया कि यदि 
देवड़ा भथीराज को सिरोही के इलाक़े से निकाल दो तो गांव १४ तुम को दिये 
जावे । उन्होंने कुंवर गजलिंह से आशा लेकर इसको स्वीकारा। भाटी द्यालदास 
राव की सहायता पर आया और प्रथीराज को निकाल दिया, तब ये १४ गांव 
दिये गये-कोरटा, पालड़ी, नामी, रहवाड़ा, चमल्ा, आलोपा, पोसाणा, वांसड़ा, 
घाथार, खेजडिया, भेव, अणुदोर, नारद््‌णा, अरटवाड़ा | प्रथीराज पीछा आगया 





.. 5 
(१ ) सूरसिंह ने जोधघुर के सहाराजा सूरसिंह से सहायता चाही, ओऔर कुंचर गज- 
सिंह को झपनी कन्या व्याह देने और दूसरे राठोड़ सरदारों को जिनके सम्बन्धी दुताणी की 
छाड़ाई में मारे गये थे, देवड़ों की २६ कन्या ब्याह कर राय रायसिंह ( राठोड़ ) का वर 
धो डालने की कोशीश की । इसके अलावा यह भी ठहराव हुआ कि जो सामान व नवकारा 
'शाव रायसिंह का राव छुरताण ने छीना था, पीछा दिया जावे; मद्धाराजा उसको सिरोद्दी की. 
प्द्दी पर विठा दें और वादशाद्दी चाकरी में दाखिल करावें | महाराजा ने भी इसको मंजूर 
किया, परन्तु अन्त में सरसिंद्द की द्वार होजाने से यह सब मासल्ा यूही रहग्रया । 


१३६ मुदयोत नैणलसी की ख्यात 
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इसलिये एक साल तो राव ने &०००) फीरोज़ी ( रुपये ) और १३६०००५ मण 
गेहूं मारवाड़ वालों को दिये फिर कुछ न दिया ! 





एक वार राव राजसखिंह सहादेवजी के दशन को गया था और देवडा 
भैरबदास समरायत उसके साथ नहीं था, पीछे रहगया था । .प्रथीराज और 
उसके भाई चेडे खदा घात में लगे रहते थे, उस दिन अचसर पाकर उन्होंने 
भेरबदास को जा सारा । राव ने जब यह सुना तो मन ही मन में जल अआनकर 
रह गया। भेरव के बेटे को उसके बाप की जागीर का गांव पाडाच दिया । एक 
वर्ष बीत गया, प्रथीराज, नाहरखान, चांदा आदि अवसर ताकते रहते थे।एक 
यार ये सब राव के पास गये । राव, देवड़ा रामा व सीसोदिया पर्वतर्िह के 
साथ चेठा चारते कर रहा था। इन्होंने भीतर घुसते ही राव को मारडाला और 
परबेतखिंह को भी मारना चाहा परन्तु उसके दिच बाक़ी थे, दचगया। शोर भचा, 
राव राजलिंह का पुज अखेराज दो वर्ष का था उसको उसकी घधाय एक फोठरी 
में ले घुसी और खुलाकर ऊपर झुदाड़ियां डालदी । प्रधीराज ने उसको बहुत 
छूंढा परन्तु पता न लगा । इतने से तो सीसोदिया पर्चत, देवड़ा रामा, .खंगार 
आदि राव के साथी इकट्ठे होकर आये ओर भर्थाराज आदि को रावालय में घेर 
लिये और उनपर तीर व गोली वरसाने लगे । अखैराज की खोज की एि कहां 
है तो जाने में से समाचार आये कि अबतक तो वह कुशलता पूर्वक है, असु क 
कोठरी में बन्द है, ओर प्र्थाराज के आदमी उसके छार पर बैठे है । बड़े बड़े 
खसदरों को जल्म पिये दो पहर बीत गये हैं, उस कोठरीं के अम्रुक अलग पर 
कोई नहीं है सो सिलावट को दुल्वाकर दीवार तुड़वा के अखैराज को निकाल 
लो । सीसोद्या प्वेतासिह और देवड़ा रामा ने बैसा ही किया, दीवार तुड़वाकर 
चालक अखेराज को निकाल लिया । अब तो इनका बल बढ़ा, और पुकार पुकार 
कर कहने लगे हरामखोरों ! अखैराज हमारे हाथ आगया है। यह झुनते ही 
प्रथीराज के प्र छूद गये, रत दो चलीं, राव के चाकर च्यारों ओर से मारने 
लगे, तब उसने विचारा कि यदि रात को यहां. रहगये तो मारे जावेंगे, अपने 
भले भत्ते शाजपूंतों को च्यारों वरफ रख कर चला गया। राव के खाथियों ने भी 
पीछा किया जिनके साथ लड़ाई करने में कई राजपूत मारे गये, परन्तु चह सर्दार 
सकुशल डेरे पर पहुंच गये और वहां ले खबार दो पालड़ी मे आन कर उहरे। 





सिरोही का चौहान वंश! १३७ 
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सीसोदिया पर्वचलिंह, देवड़ा रामा चीदावत, दूदा, करमली और साह 
तेजपाल ने मिलकर स० १६७४ से राख अखेराज को राज-तिलक दिया। प्रथी- 
' 'राज की कार्वदाही के समत्वारादिततोड़ के राणा और ईडर फे शव कल्याणमल 
ने; औ ज़बर्बरुत सरदार था, खुने और सबने राप अजैराज का पक्त दिया । पंवेत- 
लिंह आदि ने झपना बल बढ़ाकर प्रथीराज को देश से निकाल दिया | पद देवल 
राजपूर्तीं के यहां प्याहा था, वहां चला गया, उन्होंने चेखला मामी पहाड़ी मे 
पक विकृट स्थान उसके रहने को वृतला -ध्िया और उसका: बेटा चांदा अम्षा 
भवानी, की घरफ चत्ला गया। एल्होंने धरती में कई डाके डाले, और दहुत 
बिगाड़ करने सगे, कई गांव ऊमड़ कर दिये और चांदा सिरोही का आधा दाण 
लेने लग गया, परन्तु .झआपनी हरामखोरी के कारण चह दिन दिन सिमेता दी 
पड़ता रहा | प्रथीराज का भतीजा रामसिहद एक गांव लूटने को गया था, परी 
मारा गया। थोड़े अर्से पीछे राजखिह, जीवा, और देवराज के पुत्र इंगरोत देवड़े 
कपद क्रिया करके सिरोद्दी से प्रथीराज के पास पहुंचे ओर कद्दा कि दम रामा 
सैस्धदासोतः आदि से ,लड़कर तुम्दारे पास आये हैं । उसने उनकी वात पर 
थिश्वास कर उन्हें अपने पा रख (लिये। झबसखर पाकर एक रत उन्होंने 
प्रथीराज को मार डाला और सिरोही चले आये । प्रथीराज के दूसरे पुञ तो सब 
मरगये परंन्तु चांदा बड़ा बिकट राजपूत हुआ। सिरोही में कोई ऐसा रजपूत 
नहीं था जो दो च्यार वार चांदा के साम्दने ले न भागा हो!। वद्द गांव सींबज 
में रहता था। से० १७१३ कार्तिक शुदि १४ को शीसोकिया. प्चेत, देकडा रामा, 
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करमसी; और खबास केसर आदि “राव अखराज' फा सारा साथ; नींबज पर 
चढ़ गया, चांवा ने लड़ाई की, दो. पहर तक युद्ध होता रहा, अन्त में घिजय 
चांदा की हुई । राच के ४० -आदूर्मी खेत: पड़े और सौएक घायल हुए । सेना 
नायक देवड़! राघोेदाल जोगावत लाखाबतः काम आया और याक़ी ने पीठ 
दिखाई। चांदा भी थोड़े ही कांस पीछे मरणया, उसके पुत्र अमरा को राच 
अखैराज थे समझता कर अपने पास चुला लिया और पारूंडी जैठवाड़ा, देदपुर, 
मकरोड़५ वापला, पीथाएुर, टीकलीं, मेड़ा, गिरवर, सूगथल्ता, कार्लधरी, सूखावलस, 
घवारी, आंवल, और देलवाड़ागांव जागीर में दिये, दाण जो वच्द खेद थम लेतः 
रहा, परन्तु अन्य गाँवों का इशलिल लेना रोक दिया 
श्द्ध 


श्श्८ सुदरणेत नैशसी की ख्यात 





खे० १७२१ में राव अखैराज के बड़े पुत्र उद्यमाण ने हूंगरोत देवड़ो को 
मिल्ला कर अपने पिता को कैद कर लिया ( और आप राज का मालिक बन 
बैठा.)। अन्त में देवड़ा रामा मैरवदासोत और सीसोदिया साहबखान आदि. ने 
मित्र कर राव को बन्‍्दीणशह से निकाला तब उसने उदयभाण को उसके 
पुत्र सद्दित, भारडाला | 
कवित छुप्पय सिरोही के दीकायतों की पीढियों के आखिया 
माला के कहे हुए । 
कष्ट १९१ <2222:00-0-०-०+ 

झाद्‌ अनाद अंभ, आप सुद्भा उप्पाये। 

आकार झपार, पार परमहि नहिं पाये ॥ 

कालिका जय कूतो, फंध रूढा कोमारी । 

कमला बला कलाप, कला प्रमहंस पियारी ॥ 

देवाण विद्या द्चावरी, देवी घन ठत्तावरी 

'वौहान बस रूपक चर्चा, सारमत्त सुबनेश्वरी ॥ १ ४ 

चेंस चहुचाण चखाण, आय झुरताणां ऊपर। 

अनल ऊंड उतपत्त, मुद्रा की चेद महेखुर ॥ 

मार मार चित्थार, बार उठियो विकासे। 

खुरसाणं खलभले, निदंग सावज्या.नासे ॥ 

सवा लेख सिध सागर सतर, जिये खंड ज्ञितावरी | 

तेहवंस समो नई फोइ जग, को संग्राम न समवड़ी ॥ २॥ 

जेण वंस जेराव, जेण गोगो जग जाणे। 

जेण. वंस जैतराव, जेण सोमेझुर ताणे ॥ 

जेण चंख प्रथिमन्न, साल हवो सचाखां। 

गढ़ चौरासी गहे, साकि बंधे रुरताणां ॥ 

कैमास खर सारिख कियत, जास मोहल न पामता। 

चौतीस लाख चतुरंग दल, हुय आयस उ्हे हालता ॥ ३॥ 

तिण डंडे पंड चोखाण, अंब तिण में उल्लालै 

मालच चर सलवरटे, पेज दक्तय ह पाते 0 


सियेही का चोहान वंश । १३६ 





गुजर पोह अहै, सिंघ समुद्दो नीहड्टे। 

देतो ऐ परदत्तणा, आय दिल्ली अरहंदे ॥ 

अनन देख धर गिर अधर, संकोड़ो संसार सद्दि। 
'बहुवाण पीथल से आखड़ै, गजाणंवे खुरताण गहि ॥ ४॥ 
गजणवे स अहे, लीथ मंडार पहल्ली । 

दूजे गयंद्‌ तुरंग, गोरियां नींद गेहेली ॥ . 

तीजे साह महंत, लेय नव लाख धराने । 

चौथे सारग माल, भोग सेयुगत भरावे ॥ 

पंचमे डंड प्रथमाल रै, चात एह मानी अखुर | 

दूस सहस लाद आलावदी, पूरुषे अजमेर घुर ॥ ४॥ 
घथीमाल परमाण, वे चहुवाण तरे दल । 

घसरसोे वंख वलाल, दान दीन्हो द्ूस' "चल ॥ 

चाहड़दे ( जग जाण ! ), जेण पंडवो प्रजाले । 
धाहड़्दे अस चढ़े, बैर गझ्लणवो वाले ॥ 

अजमेर छुवा नर ऐ भला, नव लखी उम्रह लिया । 
सीलत पाण सुरताण से, कंदल सुरताणी किया ॥ ६॥ 
'रायसिंह तिण पाठ, रहे सेचे तुरकाणो । 

लाखणुसी घर छांड, हुवो नाइडूलो राणो ॥ 

सेवा कीच सकत्त, बधे वरदान बड़ाई। 

व्यातों गढ़ बधनोर, मान मन छडुवो सवाई ॥ 

चहुँ भाई चहुवाण, जेन बेस रूपक बड़ी । 

'रावाँ गजजन बेरड़ो, खुरासाण ऊपर खड़ो ॥ ७॥ 
तेरह सहस तुरंग, सकत वरदान समप्पे । 

नाइलो नाइल, थान आसावर थप्पे ॥ 

पाटण ऊली भोल, दाण चहुवाण उम्राहे । 

पंच लक्ख पोहकरण, चरस बरसे निरवाहे ॥ 

मेचाड़ मंडल खंड दे, प्रसरे पूरवही परे । 

सिंयराय सीस लाखय तप, जो आरंभे सो करे ॥ ८॥ 
अ्रग लाखण सपनो, पाट सोही परणंद्टे | 





१२४० 


मुहणोत नैशसी की ख्यातत 
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सोहद्दी रै महेन्द्र, जेण खल दूणो खट्टे ॥ 

महंऋ७$स मछरीक, खुबण आलरण संपत्नो | 

आलण मे असराब; आस जिंद्राव उपन्नो ॥ 

जिद्राच तर कीतू जिसा, जे लीधो जालोर जुड़ । 

कर त्यूं समो पूजैन को, त्येस क्लंण पूर्जत झुड़ ॥ ६ ॥ 
सिजियाणों गिए सोन, जेण हेकण दिन जीता । 
चीरनरायर घंस, वहै चेसास वदीता ॥ 
द्हियावत.हूंढार, मार संग्राम मनावे । 

कर सह बरस फटक, पछे नाइूल पजाबै ॥ 

खुरताण सबल सामहां, आप प्राण अवरजियो । 

कीतू कंधार मछुरीक कुल, भ्रह ऐ बड़े गराज्ञियो ॥ १० ॥ 
विवनेतू चर्चुधाह, खुतन ऊंठिया चाई। 

सांवतसी रू महणसी, बेचे बीजार बड़ाई ॥ 

बीजड़ तरो बियाव, पांच पांचे पांडव पर। 

एकेही आगांह, आभ गह राख असमर ॥ 

जसवेंत समर लूणा जिसा, लोहगड् छूभा लखा। 

इक एक विरद्‌ गह ऊठियो, मार मार करता सुखा ॥ ११॥ 
अरबुदृद परमार, कान्‍्द एका काणियागर । 

लीद पंच सद्दूण, वेसहै को्ां तां सिर ॥ 

बीजडू रा धर बेच, बसे बिन लोध विचाले । 

काम तहै का करे, चक्र है काप्ट चाल ॥ 

मांवे नहिं सेथिह न मन, पोहव-प्रमाण प्रगह्िया । 
देबड़ा दूठ देखांदहरा, आग खाय कर ऊठिया ॥ ११॥ 
पंच बीख पांवार, तेड़ जोना तिड़ ठोड़े । 

थाणे शूज़र खंड, मुगल मंडाहड़ भोड़े ॥ 

सूणो जामो लोह, झुबो दलपत्तद्द मारे । 

तेजसीह अरघुद, खेस पीतिये बंधारे॥ 

पग-आशधरा गिर पालटै, घणा विरद आजत घणा। 
खुरथान गया लरबे तिको, तप तुंगः बीजड तणा ॥ १३ ॥ 
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लिसोही का चोदान दंख । १७१ 





तेजसी् पांचार, उसे उूके आपटद्दि ! 

मा आह सेमेर! पञ्नदे सकल प्रथट ॥ 
छाल धर संग्राम, सच््ल सशतायां लके 
सहए तणा रिश्मह्ठ, स्टृश्त सर इणे सके 
हराफिय रस रिद्मल़, छुद्दड़ रंडाखंड आखड़े । 
उइुबाण जिकण ऊपर चढ़े, घशनरिंद घोदे घड़े ॥ १७ ॥ 
ऋ्रदुद्दद रिजमल्,, ऋदे वीकल काचोले। 
स्पेस कियां सहाय, वोल छुय भारी बोले ॥ 
कटे कदक अरजद, निदद्द देवड़ो विहहै। 
कोड़ो बिरद पगार, आज बीसर आहट ॥ 
पलखड चउेड भरुव डंड खिड़, ते कारणा खल खुंटिया। 
चापड़े बीस चचद्ह चड़े, आरोयरण आपवट्टिया ॥ १५॥ 
दल बोड़ो देवझंदड, सहित विकलत संघारे। 
रहे देक रजपूत, तेण रिणमज्लह मारे ॥ 
देण पाठ शुड़ताण, बचे सोअम बड़ाई। 
सोञअम रे सहसमल्न, सररे ऋजच सवाई ॥ 
चहुवाण देस च्यारह चरे, पगहिन हज्ै पाधरे । 
झतुंद्‌ राव बल आपरे, जां आरंमे तां करे ॥ १६॥ 
कुम्भकरण अरबुद्द, लियो सरखुचो सह्दतो। 
सद्दसमन्ल छुरताण, जाय अ्रगबवार पुद्धंतो ॥ 
फर ऊपर कुतुबदी, इतो क्यूं बेगो आये । 
गयो राण ओघाट, घाद परगह पाड़ायै ॥ 
चीटेच दुरंग थारे वहै, पनरेती प्रालद्िया। 
मदछुरीक खुकर मेवाडरा, असंख सेर आहइुद्विया ॥ १७ ॥ 
पग आणे घर प्राण, समर साहखमल मांगे । 
तेणशपाद लखघीर, मर्यक उ्ने जगमागे ॥ 
जेवालो तो सीद, नलां आाफासद्द नांखे । 
ओबासे ऊससे, ढाण कोटा घांखे ॥ 
लिबपुरी बसे प्रद सरणुवो, देसां ऊपर देखियो । 


है 





१४२ भुदणोत नेणुंसी की ख्यात 
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बल सबल॑ ते बोलियो, परगह' आपन पेखियो ॥ १८॥ 
सोलेकी सेग्राम, सात फेरा संघारे | 

गोखू बरगा द्ेठ, मछर चढ़ हूंगर मारे॥ 

डोडियाल काचेल, सहेत डंडे वालीसां । 

कोलीयां कड़ काठ, वोप तीसी चोबीसां ॥ 

सयल तणा नद्नरि जिम, जीता सेच असंख जिण | 
लखघौर तणो खुरताण लग, तापन खिमे सोद्र तर ॥ १६ ॥ 
घर खादे लखधीर, दीध जगमाल हमीर । 

विने पाठ पत बेध, वेह होवे वर बीरा ॥- 

एक राव अरदुद्द, वियो सरणुव बयदो | 

ऐका एक अगाह, ऐक एकाह अपुदो ॥ 

रायसाण अनेस तन, द्वोहे आरख वेधियो । 

भ्रुयतणों आख बिहुँ भाइयां, आधो आध निर्मेघियो ॥ २० ॥ 
दल मेले जगमाल, पीड़ हस्मीर पहारै। 

बविह लिखियो बेच, तामसह घर सघारे॥ 

रसतर सघण लील, शज बकयाल बिवेनो। 

तेण पाठ तुड़ताण, पछे अखई उतपन्नो ॥ 

अखेराज अरक पोहोसिये।, नर नरिन्द संजेव निस। 
कलकले किरण दीपे कमल, द्सछी दिस उत्वार दिख ॥ २१ ॥ 
जिके इंडु फर्णाद, फंता गले निकासे । 

जुधविय रढ राण, पाण त्यां दूरि पियासे ॥ 

जिके छुच गजग तज, जन्न त्यां हुये अलग्गा। 

जिके काछ लंकाछ, लुक़े लुछ पाये लग्ना ॥ 

पूर्व पछिभ उत्तर दीखेण, किक्ति रेण खचवदढ भत्ते । 
अखेराज अरक ओहोखियो, हुय नरिंद दालोहले॥ २२१ 
वंधे खाण बल आप, माण भेटे मिलकाणो | 

धरा राजधर घूण, लियो चांपे लोइयाणो ॥ 

डोडियाल की बेल, बास गोयंद बसाचे । 

जांपे तीस चोईस, धर सत्र मनावे ॥ 





चखिस्शछी का अआदान चसुश | १७४ 


>8३६८१९/०८७१९ 











भर २-ीप हर चरी.न्‍न्‍ पक >१७ा ९३१ कना ०म९०२६ 2९६/९:६/१९.३०.# ६ कक. 


पदसाह रूए सउद सवार पिड, जे टंझोले गोदलां । 
झत्देणकऋ खाल इसन अतठरे, उसे विर्ंणे एतलां ॥२३॥ 
कोए >दाड़ा करे, छरर आजइ संपन्तो 
गदइणलद्द सिण पाठ, अरक देधे ऊूपेतो ॥ 
दिलफए भालू ऋकटदले, अब चर ओदहासे। 
सफ्ठदीए ज्वरील, चदन' उद्योत्त दिकासे ॥ 
क छत छाया निहञए, न अटारह विख्कले। 

यह सिंह अदच्छे सिबएरी, जोद दिंद जिम ऋलहडठैे॥ २७ ॥ 
भोज विकस्स, काय रद्र घाग अरजद। 
काय राम बलराज, कायजु जैठल झर गंजन ॥ 

क्न्न कहा दरचंद, फंज जुग हर कहंता । 

काय समर दाधीय, काय जीवाहन जंता ॥ 

खुजखिह सही सुजाखिह सत, एहन आरप आवरां । 

बात न माने काय पर, किणी रूद्धि जलतो करां॥ २४॥ 
क्ित्त राय रायसिह सिरोहीवाले के, आखिया करमसी 
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श्र 


ऊीक्सरोतह प्य कछे छुए--- 
जै ऊपर रे तमर, खुतर चैहवार लहंतो । 


जिण थू आ ऊपरिय, फाड़ फड़वक फाइंतो ॥ 
जिय समये सौत्रन्न, जेण बद्रा बंधाने 

जिण सोभावे हाट, जेय लाखां लूटाने ॥ 
खूनिकरस सेभार खदन, ( घरां ) कृपणां तणो विरामियो। 
कर भ्रूपर कीरत करमसी, रायलिह विसरामियों ॥ 
जहां अब फल न्रच्छ, तह निंच फल न पामासि । 
जहां चीणी पकवान, तहां को कसरथ मानालि ॥ 
जहां जायस जप, तहां आदर नह पायस | 

जद उपाय सबद्दोत, तहं बोहतेरों खायस ॥ 
ओषध दान देसी कचण, कवर नैणां विदोषिये । 
हयत्थ खरीर छूटो नहीं, रायसिंद अपरोषिये ॥ 
शत्त राय रखचाल, राव. रहडण रिमराहां.। 


१४७ मुद्दणेत नेणसी की ख्यात 
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राव कुझप रायद्व, राय बेरी पतलाहां ॥ 

रच शोर विद्वार, राघ संसार उधारे। 

राघ भम्म उद्धरे, राच इकोवर चारे ॥ 

तण जास पास नय कुलतणी, लिये भौर आचार ही |: 
अभिनमो कन्न दानेसवर, रायसिंद विववोम कहि ॥. 
फेड्टिज़ राच राखिया, भोम निगमी शर्मा । 

फेद्टिज राव राखिया, भये ख़ुरखाण पुलंता ॥ 

केद्दीज लोभ रखिया, तण पतसाह उदहकाले । 
केद्दिज रंक राखिया, महा रोरच, डुक्काले ॥ 

रणखेत पिसण फेहि राखिया, कन्द्दी काय कवि पान्रकष्ि । 
अपभिनसों ऋन्म दानेसवर, रायसिंद विवनोम कद्दि | 
झुण सारण कुण चेंड, कबण वंभरण वंभेसर । 

कुण जोगी कुणु जती, कचण द्रवेस दिगंवर ॥ 

झुण पंडित झुण पात्र, कवण पंथी परदेसी. 

जाये जोवलानद्, कवण नियभट्ट निवेसी ॥ 

रिण छुवो सीख डुद्दिला रहे, रुलियो नईं चूके रियां । 
दिदवे राव घिवने हुवे, मोटो छे दो मांगरणां ॥ 

कदिस मेर डोलहे, कद्दिम जलहल है सायर । 
कहिम संद्‌ लुकि जह्े, कद्दिम छुद्दले द्वायर ॥ 
कहिय बीस अहमंड, गाट छेड़े देकागल । 

फंद्धिम लक्क पाताल, चलेजा पहुंत झणष्यल ॥. 
खहइले इंद्र कालंतरे, पड़े रुद्ध श्रह्मम पड़े । 

झूपक नाम राखिधरों, तोहि जरा नह आमझे ॥ 

बित झुमाग खरासियों, किक्त सीन्हों हर पाये। 

जिसो वेये वालियों, तिसो परलोक सखिधाये ॥ 

खुरा पाम नई कियो, कदे परनार न रचो। 

सगला धर्म सांचवे, परम द्रगद्ट सम्पत्तो ॥ 

आार्यत धद्‌ तूं चर अधिक, करे आरती अपछुरे। 
झुर भ्रुवण राच प्रश्ु आइसल, जै जै फार उध्धरे ॥ 








सिरोही का चौहान वेश! १७४४ 
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सिरोही के महारादों का चंश--राव सोभा (शिवभाण) का घुत्र एव 
सहसमल और सहसमल का पुत्र राव लाखा था। राव लाखा के पीछे क्रमवार-उदा 
टीका नहीं हुआ, रिणधीर, भाण, खुरताण, राव राजसिंह ( राणी ) सीलोदणी के 
पघेटका, राव अखैराज राणी वीरपुरी का (पुत्र), उद्यलिह, और उद्य भाण सिरोही. 
की गद्दी पर बेठे । - 











राव लाखा का वंश । 

| व्यू कब्नननवभज्मन्यनन्ग््व्ग्च्णमण्णमणनमम्जममााििऋिषए; लाकर 

ऊद्ा शव जगमाल 
रिण॒चीर | | प ३ | 
| मंहाजल रतनसोी शव अखेरशज 
प्रताप हे 
को आर राव मानासह 
[| | | 
नरहरदास हरीदास 





दिभ लि रन जम, मल: अटल तक कफ पड कम 
| | 
कल्ला' दारकादास पाप ज्ञेता परवेतसिंह.. हमीर 











फेशोदाल. लद्मण सा 
ऋ्ॉौॉय] लछूणा- 
कान्ह करण 
केसरीसिंद 
लक पत्ता 
दलपत:, । ज्त्ा-- कद 
दरीदास  शोवधनसखिह 
। । असमर्रासिह' 
अबासिद भगवान इंसरदास 


(१) एक बार राणा उदय्सिहद ने सहायता करके सीरोही की गद्दी परः 
विठा दिया था परन्तु इंगयेत देवड़ों से. उसका मनोमालिन्य होगया। फिर रात 
१६ 


१४६ सुहणात नेणसी की ख्यात 
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राव लाखा के पोनर एरिणघीर का बंश | 


अिरशयलननज- 





| 


१० | 


4 बल 














भाण प्रताप 
। 
शव खुरसाण 
सूरः 
| 
सब॒ला 
ह । 
गरीषदास |; 
| 
पृथीराज़ 04080 
हा | 
| गम श्म 
। भोपत' 
| हे | | 
नाहरखान शा के बाघ, करण: 
| 
अमरा क्या 





कप 722 चीज मल मम जक न जन कक] 
सुरताण से लड़ाई हुईं । स० १६४६ में मोटे राजा ( उद्यासिह राठोड़ ) के पास 
नागोर जोधपुर जा रहा और भाद्वाजण दी जागीर पाई । खे० १६६१ से धरा ।. 

२ ) जोधपुर रहता था। नवखरा गांव जागीर में था। (३ ) शणा के पक्त में 
सड़कर साया गया । (४ ) जोधपुर रहता था, भाद्राजण पट्टे मे था । (४ ) कन्ना 
ने माय । (६) से० १६८० में जोधपुर था। गांव नदलरा पट्टे में था। (७ ) राव' 
अखैराज ने चूक करके मारा । ( ५) राव जगमाल से आधा हिस्सा मांगता था. 
इसलिये राव ज़गमाल ने उसे मारा । ( ६ ) जोधपुर रहा, गांव २४ से भाद्वाजण 
पट्टे में था। खं० १६७४ में मरा । (१०) देवड़े बजा ने सेखा के पुत्र रत के हृत्थ 
से मरवाया | ( ११ ) सीरोही का बड़ा आखिया हुआ, से० १६७४५ में राव राज- 
सिंह को मार । देवड़ा जीवा ने से० १६८१ में पृथ्वीराज को मारा । 


25% 35 0. कर; ०, ऊ ३ दे 
ल्जलजिजण हो जा जया धधाजिडडए हल १2 
ऊज्ग हु का धइहूध्य आल ६ 





मन मी री और पा मी पा आय आज आय की की शी कक मईईरिललीीई 


करफिली बल जी कट "४ ज्टी 2०5 
[4०८ कत, 
"कक 


हि. क 
32 
चपिडनलीर प्हे। पका परत्मए दा एफ 
रूणझ्छयछा पु एफ एसाए का हू 








; ] | | 
8 अदा 00० शी. 5 अड 32क केसजलदप्स 
सजा शक्ल स्ल्च्द्द्द् ष्क्लदास् 
| 
4 
स््प्झ् ज्यंगा द्ण्रक् | | 
खींचा 4 हे 
; | | झाच घलचा तागा 
हा | आांगा | 
[ हा घछण्सर्स १ ।; 
6 खादाब्र् खष्द्र्का | | | न | 
| भरी 
|; | शत ऋ् शसादास मान्ाखस 
| छामरंत 
हि | हम श्र क् ।) हि कक . ० 
सादा सखरसी डूंगरसी चश्दरदाल्य कान 
सर >थम्ाल के पत्र शव झखेराज हक पे हो पाल रे तप फोन राय 
खद् जाग दारू के पुत्र राज अखराज के दृए फूज थ दुद् अआा ख्यालह। 


€ःः 


दा का एक शाना आर रा शाय(सह का शव उद्यासह छहुआ। 


कक है 


(2 0) ९ श्ल देवा ह्ाह्न कक आज 
लि्पेश्ी के हंगरोल' ( देवड़ा ) चोहानों सवा वंश छत्त | # 
घीदाड़ के एच शव हुथा ने (आदू लिया) | लुंभा का पुत्र सलखा, सलखा 


३ 
ध्ज्2े 


है । 


१ 
5 हे 


8. 


:ए शिशुर्क, रिसमत का इंगर, डंगए का शआांका, काका का गा, गज्ञा का 
हद, शींदा छा आद्हण ओर आदहण का तेजली हुआ । 
तेजली का दंश 


है के ढ | | 


| 
झ्दा नरा्लिध केलरख्‌ 


| | 
गा शेखा 


| । | | । | 


| 
दिंजा ( यीजा » लूणा. भाना अजयंसी बशणदीर धनराज  जैसल 











सदा सियेही फे स्वासियों को गद्दी पर रुथापित करने या अलग करने वाले एह्दे है। 








# द्ूंगरोंस देवड़ों के मूंल पुरुष डूंगर को राव रणसल के बूसरे पुत्र गज्य का देठा और 
: रद सोसा या शिवभांण का साई बतलाते हैं। 


१४८ झुहणोत नैणसी की ख्यात 





विजञा ( बीजा ) हरराजोत 


| 
भोजराज  खींवराज रामालिघ जसवंत'. अमरा 





सगवानदास केसोदास  देवीदास एक 
हक किक, | _ |किसनदास कान्ह अर्जुन 
तेजमालें. उगरा दांसा रांयासिघ 
कापए जर्सी गोयंद्दास 
हरशज के दूसरे पुत्र लूणा का वंश--लशा वड़ा रजपूत हुआ उसको 
शघ खुरताण ने मारा । उसका पुत्र महेश, और महेश का बेटा भोपत था। 
हरराज का बेटा माना भी अच्छा राजपूत था, उसको भी राव खुरताण 
ने मारा । माना का पुत्र खादूल राव राजसखिंह के साथ मारा गया। 
हरराज के बेटे अजयसी का पुत्र सुरताण जोधपुर में था, गांव समूझा 
डसके पट्टे में था। खुरताण का बेठा बाघ, ओर वाघ के दो बेठे, पीथा और 
उद्यखिह थे। उद्यसिह का वेटा करण। 
हरशज के बेदे बणबीर के दो पुआ-5चांदा और रामदास थे । 
रुूदा तेजसीहोत के दूसरे पुत्र सेखा का वंश । 
| | | | 


जावत * ७5 माला रूपसी 


| 4 | | । क | हि ५ ० 
रायमल तोगएः राजसी रतनसी भीभ हमीर गोयंद्दास जसवंत सांबल 


मनोहरदास विद्ल नारायणदास 

(२) राव राजसिंह के साथ मारा गया। ( ३) जोधपुर रहता था ओर गांव कुल्थाणां 

पट्टे मे था ।( ४ ) राव राजलिंह के साथ मारा गया। ( ४ ) जोधपुर में रहता था। 

(१) बड़ा राजपूत था देवड़ा बीजा के पास रहता था। रावत ने बीजा 

के कहने से खूजा रिणधीरोत को मारा, पीछे स० १६४८ में जोधपुर जा रहा, 

जहां उसे सिवाणे का गांव देवली थात्वी पट्े में दिया गया । खे० १६६३ में मरा* 
(४) देवड़ा प्रथ्वीराज़ की लड़ाई में मारागया । 





स्ण्रोही वा काहाल कक ६ १४६ 
४४६ »«६४४६८१-४४४७ ९/७८७०४२४/४०६५१०४ /४६८४/४-०४५५/४/६५४०१५/४/६/९./६/६/ ५८; चाय 


+020 नि अल अडकन+. कवटफललक००_, शदतल + कम ब्द्धा टनन्दननर 
घ्ह्न्ब्ज् का पत्र शदतठ का दश ६ 
१ 





४४६०६. 
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| 





4 
'स्टकलनअतर. हट 
>टः सालादड ध्ज 4५८] 
० ८ ३४-६५ ब्ज्जल्दार् 
फः “55235! 
। | अमल 
ज््पाल उल्दहन्दास्ट 
| | ५ | | 
गरन्टी श्र सर प्‌ 
बीज 5५ दा न 
अस्त फंतराा दाह ग्थ्र ठाछुस्सी 
पिया 


; | | 
शबधर धोगा राजसी रवंनसखी सील कक गोयंद्दास जसवंत सांवलू 


[हक 


सनोहरद्ाख जविद्ल भारायण॒दास 
तेजसी के दूसरे पुत्र तरासिह का दंश 
कद लक बम मन मन नमक! कलर तन भर पीवी 


घझसरा* | | [ 


खरा छुम्मा अजुन भेरव 














न्3 श्, | क 
भेदसी भार नंगा जबान आन पाक आकर 
| ह रामा अमराः सांगा कस्मा 5 ही 
जया. उकरण पांचा 
00 5 | | | केसर ५! सिंह मनोहर 
ष्ठा यिददास ज्ालिघ बाघ सकेसना करण श्ासहछ “4८३६६ साच 
यह कक: | | | | 
॥ ई 9 [पं 
शथेदांस भ्यवान माधों ठुजनसाल हरीदास रतनसी 


न] 
(६) जोधपुर वास, गांव खडाला नीवली पट्दे में.थे । (३ ) जोधपुर वास, 


गांव चचसरा रू० १००००) की रेख का, पट्े मे था। खे० १७०४ में काबुल में 
मरय । (४ ) जोधपुर वास, गांव चचसरा पट्े.- से १७२१ चेत झुदी ७ को सरा । 

६१ ) राव खुरताण ने राणा जगमाल व रायसिह को दताणी के युद्ध में 
मारे तद से० १६४० कार्तिक शुदि ११५ को काम आया । (२) से० १६७२ में 
देवड़े अथीशज ने भार । (३ ) राजा जैसिंह के साथ काम आया। ( ४) बड़ा 
राजपूत था, कल्ला के साथ कालंघरी के सुक्काम राव सुरताण की छड़ाई हुई तब 
सुरताण के पक्त में मारा गया । (४) किसनवाई राठोड़ का एुन्न था रं० १६४६ 


१४० सुंहरणोत नेणंसी की ख्यांते 





नरखिंह के इ्त खूरा का देश । 


| | 
सांचंतसी तोगा' कल्ला अमरा सगता नारायण पत्ता 
| 


| | की | सेरा 
करन दुललपत काहन्‍्ह प्र | 


| | | 
ठाक़ुरसी भोहनदास वीरमदे. धनराज 


कुंभा जि मत का चेश॑ अजुन दो का वंश 
वरजांग 7, ] 
ज॑ंसचंत. छुरजन 
५० लिप | ५ | पु | 6 | 
फेशोदास लि जेमल खींचा लाचा देवराज॑ 
_. | । ! 
बाघ | | मात्रा ( चांदां ने मारा ) | | 
कान्ह भेगल जीवा शजंसी 


| 
इसरदास 
केलण तेजसी का इसके दो पुत्र देदा और पत्ता थे। देदा पालड़ी में रहता 
था, उसको रतना के पुन्न देवड़ा हामा ने सारा | पत्ता का बेटा उगरा था | 





मे भोठे राजा ( उद्यसिंह राठोड़ ) ने छल से मारा। (६) देवड़ा खूरा 
के साथ काम आया । ( ७ ) जोधपुर रहता था, गांव करमावस पट्टे में था। 
(८) ( ६ ) तोगा और पत्ता को मोटे राजा ने जूक करके मारे। 


सिरोही का सोहान वेश + १५१ 








(मूल पुरुष) कीतू (जालौर का राव ), इसके दो पुत्र समरसी और अमयसी। 
समससी के पीछे ( ऋमवार) १ मोहनर्सिह, २ माला, ३चीवा, ४सांगण, £रणसिह, 
६ दललू, ७ सौञ्म ( शोभा ), पबला, ६स्पामासिह, १० भारमल हुए। भारमल के बेटे 
खींवा और चीबा | खींवा का मेहरा, मेहरा का दूदा, दूदा का पुत्र उद्यासिह था । 

कीतू के दूसरे पुत्र अमयसी के वंशन अभयसरी देवड़ा कहलाये, ये बड़े 
राजपूत, ४०० आदमियाँ की जोड़ दै। खुस्ताण अभयसीहोत राव मानसिंह 
के समय में बड़ा राजपूत हुआ था। 

गीत चीया जैता का आड़ा डुस्खा का कहा हुआ। मोटे राजा उदयसिंह 
ने सर देवड़े के बेटे सत्ता, तोगा, ओर सांचतसी को चूक कर मोर तब चीया 
काम आया था । 

८“ सोभाहर तिलक सींचतों सावल, करतो खम दीती कर । 
रिण्रोदियो घर राठोड़ै, चीवो एकल वाड्वर | 

भांजे छड़ा चस्ड्के भाला, पड़े न पिंड देतो पसर । 

पेकल जैत सलख आहेड़ी, सफैन पाड़े भड़ सिहर । 
ऊपाड़िये तूठ आघतर, जण जख पूगो ज्ुवो जुवी, 

खीवर हाक तियो खीमाचत, होकर भाड़ विहाड़ हुवो ?॥ 

'गीत--चीवा ख्रीमा भाय्मलोत का, आखिया दल्ला का कहा हुआ जद 

कि खाँवा राव कल्ला के साथ राव खुणताण के मुक़ावले में काम आया था। 
८ चिडरी अंखत विजो थोथियो वांस, वाजे दहाक थई विकराल । 
खाला बालण हारन बुकी, खत्रवट खाग चाह्यो खीमाल । 
एकारम रच ऊंपर आये, सोह आवगो डंगरां लाथ । 
मिटे न घंणे नरे मोडाणां, भारसलोत सरख भाराथ श्प 
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नियम नर 

* (१) नैणसी ने चीवा को जालोर के राव समरसी का पौत्र और मोहनसिंद हा 
घुत्र बतलाया और अंभयसी को राव कीतू का बेटा होना लिखा है; परन्ठ पंडित गोरीश- 
'करजी हीराचद ओकऊा.रचित सिरोही के इतिहास में चीवा और अभा को जालौर के राव 
मानसिंद के पुत्र लिखे हैं. । चीवा के वेशजों का सिरोही राज्य में एक ठिकाना जामदा है; 
थाकी पालनपर इलाके में चले गये दें | 


१४२ मुददरणेत नेणसी की ख्याठ 


जाह्ोर के सोबगरा कोहाक 


चोहानों की २४ शाखा में एक शाखा सोनगरा, जालौर ( इसका दूसरा नाम 
खुवर्शगिरि या सोनगिर था उसी पर सोनगरे प्रसिद्ध हुए ) के स्वामी थे। (ये 
नाइूल के चोहानों में से फंटे हैं) राव लाखण पर देवी आखा पूर्ी( आशा पूरी) 
प्रसन्न हुई और उसे नाइूल का राज दिया, तब राव ने देवी से प्रार्थना की कि मेरे 
पास घोड़े नहीं हैं । उत्तर दिया कि अस्रुक दिवस सोवत (सोहबत या कारवान) के 
घोड़े खुल कर आपसे यहां आवबेगे। तद्छुसार तेरह हज़ार तुरंग ठलकर नाइूल 
आये। घोड़ों के स्वामी सोदागर भी पीछे लगे हुए आन पहुंचे, परन्तु देवी ने 
सब धोड़ों का रंग बद्ल दिया तव सौदागर पीछे चले गये । 
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राव लाखएण के पुतञ्न--वीसल, जिसके ( वंशज ) हाडोती में हैं; 
आखसल, जिसने आसत्न कोड वसाया; जोजल; जोलावर बसाई; और जैतल 
जिसने जैतकोट बनवाया । फिर बलि, सोहित, भहींद्रराच, आल्हण, और जिन्द्‌- 
राव ( ऋमवार-) चाडूल के स्वामी हुण। जिन्द राव ( जयेन्द्र राव ) के पीछे 
आखराव ( अश्वराज ) बड़ा ज़ब्दस्त राजा हुआ-। एक वार वह नाइूल के पास 
शिकार खेलता था, चहां देवी उसको डराने: लगी, परन्तु वह डरा नहीं ओर 
स्ग के मारने को जो बाण धरुष पर चढ़ाया था डसको छोड़ा । तब देवी ने 
प्रसन्न होकर कहा कि मांग ! देवी का रूप देख कर आखराव मोहित होगया 
ओर बिचारा कि यदि ऐसी खुदर स्त्री मिले तो कया वात है। प्रकट से देवी से 
कहा कि यदि तू तूठी है तो यही मांगता हूं कि तूं मेरी साया बन कर मेरे पास 
रह । बचनबंध होने से देवी ने इस वात को स्वीकारा, परन्तु बोली कि यह में 
चिताये देती हूं कि यदि किसी पर मेरा भेद खुलगया तो में तुरूत चली जाऊंगी। 
फिर वह उसके घर में आन बैठी । कहते हैं कि उस देवी के पेठ से आखराव' 
के च्यार पुत्र हुए--माणकराव, मोकल, आदहण,'*****“**“* । आल्‍्हण का पुत्र 
केलण, ओर केलण का बेटा कीतू ( कीर्तिपाल ) था, वह बड़ा राजपूत हुआ । 
उस वह्त जालोर में पंवार कुंतपाल राज करता था और सखिवाने में पंचार वीर 
नारायण । कुंतपाल के प्रधान दहिया राजपूत की मिलावट से कीतू ने जालौर 
ओर सिचाना लिये। 


जालोर का चौहान वंश! श्शर्डः 
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राव कीतू के पीछे उसका पुत्र रावल समरसी जालौर पाट वैठा। समरसी: 
का अरिलसिंह, और झरसी का उद्यार्सिदद, रावल हुआ | से० १२६८ माघ शुद्िः 
५ को खुलतान जलालुद्दीन ( फीरोज़ खिलजी ) ने जालौर पर चढ़ाई की, और 
हार खाकर भागा। उसकी साक्षी का दोह-/खुंदर खुए अखुरह दले, जल पीयो 
बचणेह, ऊदै नरपत काढियो तसनारी नयरोह ” | 

जसवीर उदयर्सिह कए करमलीं जसवीर का; रावत्ध चाचग़दे करमसी का 
जिसने सूधा के पहाड़ पर चार्यडाजी का मंद्रि से० १३१२ में वचचाया। सामन्तसिह 
(दूसरा) रावल चाचगदे का टीकेत, ओर चाहडदे व चेद्ग दो पुत्र दूसरे थे। राचल 
सामंतर्सिद्द का पुत्र राचल कान्हड्देव था, जो दशमा शालित्राम ओर गोकुलनाथ भी 
कहलाया। से० १३६८ में. जलर के गढ़ के नीच अलोप हुआ। उसका पुन्न, कुंवर 
का झुरु, वीस्‍्मदेव अपने पिता के पीछे तीन दिन तक- बादशाही सेना से लड़कर 
काम आया। राचल कान्हड्देव के भाई सेल्लाके.मालवेव ने+ जो सामनन्‍्तसिदद 
का दूसरा पुत्र था और जिसको: कान्हड़देव ने अपना वेश बना रखने के वास्ते 
गढ़ से नीच भेज दिया था, फिर तु्कों की फौज. का बहुत (बिगाड़ किया। 
पसिवाने का खान उसके पीछे लगा, मालदेव, देवी सेणी चारणी के साथ' दिल्ली 
गया । जब देवी एक शुफा में घुसी तो मालदेव भी उसके साथ लगा चला 
गया। आगे बहुली (-वेहरी >नामकी जोगिनी चैठी' थी जिखने अपने गले. का 
जड़ाऊ हार मालदेव' को दिया, ओऔर रुधिर भरा एक पात्र भी उसके सामने रकखा 
मालदेव ने उसको (ग्लानिवशः) पिया नहीं वह अस्धत था, उसने थोड़ाखा: झुख से 
ख़गा कर स्ख: दिया। उसमें से कुछ रुधिर उसकी मूछो से छूगया जिससे मूछे 
यहुत बढ़गंदई और इसी कारण सुझ्ाव्ठा कदलाया । फिर कान्हड्देव की. आज्ञा 
पाकर बादशाह से-मिला, बादशाह के ऊपर विजली गिरी थी. जिसको मालदेव 
ने तलवार के झटके से टालदी। इस सेवा से मसत्न होकर बादशाह ने चित्ताड़ 
का शढ़ मालदेव को दिया । सात वर्ष तक गढ़ उसके अधिकार मे य्हा फिर चह 
काल प्राप्त हुआ *डसके तीन- बेटे थे जैसा,-“कीतिपाल आर चरणबीर | जैसा 





तिलक व १2.5 >3:>755 रा 
( १ ) चित्तोकगढ़ विजय कर प्रदले तो सुलतान € अकाउद्दीन ख़िलज़ी ) ने अपने 
शाहजादे खिजरखर को दिया था परन्तु, जन्र उससे वहां फा. प्रवन्ध न हो सका तब वादशाइ 
जे राव सालदेव-को वहां. का हर्किस सुकरेर किया । 
नर 





श्ध्छ सुदणणोत नेणसी फी ख्यात 
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का पुत्र धरणीयर (रणथीर ), धरणीघर के केशण ओर राजधर । राजचर के पुत्र 
हूंगा, भीझा और रायच ओर जैजा। जैसा के कान्‍ह, चीसा, देवा, रायमल, भोज; 
भारमल्, मंगा और नरा नामी पुत्र हुए । १ खींचा, दूदा, दूल्ला । राजधर रणघीर- 
का से० १४८९ में राव रणुमज्ञ ( राडोड़ ) से युछ कर मत्शगया । इसी रणथीर 
फे अरड्कमल, नाथू, हरदास नामी और बेटे भी थे। रणघीर का पुत्र केलश 
और केलण का बेठा कस्मचेन्द बड़ा दातार हुआ, स० १४७६ भें राज स्णमन्ल के 
मुकाबले में काम आया | कश्मर्यद्‌ के बेटे सामन्‍त, जयखिह, ससारुयंद और 
मेघा थे । बणविर मालदेवोत का वेठा शणा बड़ा बीर राजपुत्न था जिसको 
वीरमदेव ( काव्छड्देव का एुत्र ) बादशाह के पास ओल में रख आया था, जब 
चीएमदेव अपने फ़रार के सुवाकिक् बादशाही हजूर में न पहुंचा तो वादशाह थे 
झपने दीवयाम तोंगा को कहा कि शरणा को बेड़ी पहला | यह खुनते ही शाण ने 
परे दरबार दोगा को कथार से सार दिया ओर आप कापा नामी घोड़े पर 
सवार होकर कुशलता पूर्वेक जालोर पहुंच जया-। 

रण का बेटा लेखा हुआ। जब राव रणमन्न (राठोड़) घणले रहता था तब उसका 
बिचाह नाइूल में किसी सोमगरे राजपूत की कन्या के-खाथ हुआः था। सो 
वे राव को खूक कर सरंने का विचार किया तब उसकी राणी सोचगरी 
उसको सखी का बेब पहना कर निकाल दिया । राव मे फिर नाड्रल थे १३० सोर 
गरों को शारफर छकुण् में डलया दिये, ओर इसी शब्॒तवा को दिये हुए जहां किसी 
लोनगरे को पायर उसको वहीं ठिकाने लगाया, एक राण का वेद! लोला अपने 
झाया भादियों के घर होने से बच गया थर । जब भाटियों के लाथ राव रणमह 
की शहता शिदी तो शव उनके यहां जेसलमेर ब्याहने को गया-। एक दिल 
जेललमेर का रावल ओर राव रणमल्न दोनो शिकार खेलने गये तब लोला भी 
रावत के स्तथ था और उस घच्चत उसकी उमर केवल १४५ बषे की थी । वनमें 
लि मिकदा, जिसके भय से दूसरे लोग तो भाग गये परन्तु लोला ने अपना 
छोर सात्य इस ढव से पुर्ती के साथ सिंह के मारा कि उसके च्यार दांत तोड़ 
पर पर्ची झुद्दी के पार निकल गई । यह देख कर राव रणमज्न बोला (के यह 
दो कोई सोनलण होने जैसा दीखता है । रावत वे उत्तर दिया कि. दूसरे तेए 
छ सोनगरौ-को तुमने माए डाला, एक यही बालक अपने मामा के. आश्रय 
के बह है। जब राव रणमन्नू जेसलगेर से विदा हुआ तब लोला क्यो रापल के 
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१ उनरीवरी री 
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पाउ से मांग कर अपने साथ ले आया। राद जोधा की फबच्या ( शव रणसल्ल 
की पोती ) झुन्दरवाई के साथ उसका विवाह कर दिया ओर सिधल नींबाबत' 
से पाली का ( ऋरबा ) लेकर लोला को पट्टे में दिया। दब से सोनगणरे जोणदुर 
के च्यकर हुए और वहां के राजाओं के बड़े बड़े काम किये । 

लोछा का पुत्र सचा, सत्ता का खींबा, खींचा का रिणलीर, झौर रिणुधीर 
का अखिैराज हुआ | वह बड़ा दातार जूक्षार और वांका राजछुन्न था, उसके 
जैले रुज॒पूद थोड़े ही हुए होंगे।स० १६०० के पोप महीने में जब बादशाह 
( हैेरशाह खर ) का समेल गांव में राच मालदेव ( राठेड ) फे साथ दुद्ध हुआ 
दब प्राड्ैशज बादशाही सेवा के सुक्तावले से बड़ी वीरता फे साथ काम आया । 
सउब मारदेव का दिया हुआ पाली का परगना उसकी जायीर में था। पअ्रखेराज 
थे कन्या का विवाह राणा उद्यालिंह के साथ छुआ था । एकवार बणपीर ने 
शणा को बहुत दूबा लिया तब राणा ने अपनी सहायता के बासते अखेटज को 
बुलाया । यठोडू कृपा मेहराजोत, मदा, कान्हा, खींचा, जैस। भैट्वदलीत आदि 
मारवाड़ के कई सरदारों को साथ लेकर अखेराज़ पहुंचा। शांव माहोती में दण- 
वीर से घुद्ध हुआ, अखैराज जीता और राणा उद्वलिद को झँभलमेर पर पाट 
दिठाया | 

खलाउद्दीन ( खिलजी ) बादशाह ने गुजरात पर चढ़ाई फर घहां की यहु- 
तजी प्रजा को मारा; लोरठ में देव पद्चन में लोमइवा ( लोमनाथ ) महादेव फे 
ज्योतिर्दि् को डठा कर गीले चमड़े में वांघा और गाड़ी में पटक कर लेजाने 


झुणा, परन्तु लिक् स्थान से न हटा | बादशाह आरसम्मराम ( जो बिके उसके 





(१) एपिशञफिआ इणिडिका जिल्दु ११ के धष्ठ ७६-७० से सोनगरा रिणधीर वशणबीरोत 
का एक लेख सं० १४४३ का छुपा है, वहां दी हुईं वंशापली भरी ल्यात से मिलती हे “बणवीर 
सं० १३६४ वि०, उसके दो बेटे रिणधवल् सं० १४४३ वि० भर राणा । रिणघवल के राज- 
भर और केल्हण । राजधघर के खींचा और दूदा, ओर केर्दण के करमचंद; करमचंद के पुन 
सावन्त और जयसिंह” | “ शराया का बेदा क्ोला; लोला का सत्ता; सत्ता का खींचा; सोचा 
का रणधीर; रणधीर का अखैराज सं० १६०० चवि० ! अखैराज के भोज व सानसिंद । भोज 
के सिंध ओर मान के जसवन्त; जो भद्दनेर सें साटी की कन्या व्याइने गया था, उसी ससय 


5 


भटनेर फो छुकों ने घेरा व जसवन्त लड़ाई में सारा गया?। 


श्५द महरणोत नैणंसी की ख्यात 
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42000 38 00620 
पूर्र. करने बाला ) था, उसने हठ पकड़ी, भांड़ी में पांचलो . बेल जोड़ी की बेल 
लरूगाकर जोती । सहादेव के लिंग मे से अंधि की ज्वाला निकलने लगी, तब 

पांचलो सक्के ( भिश्ती ) उस पर जल छाँटने को नियत कर दिये । बैल जुंतंतें 

जाते और मरते जाते थे.। महादेव बहुत करामाती थे पंरन्तु देवा ऊपर के दानंव 
के आगे करामात चली नहीं | इस प्रकार बड़ी कठिनता सें गाड़ी एंक कोर 
रोज़ चलती थी। उसको लिये हुए बादशाह जालोर के गांव संकराणे आया, 
अहादेव की आपत्ति की खूब वात शव कान्हड्देव के कर्णगोचर हुई । 

कहते हैं कि कोई तपस्वी ब्राह्मण गंगाजी के सोरों घाट से गंगोदक की 
एक कावड़ भर कर प्रतिवर्ष सोमनाथ महादेव पर जा चढ़ाता था। इस तरह 
छु कावड़ उस ब्राह्मण ने चढ़ाई, सातदीं बार गगोंदक लिये आता था, संध्या 
समय किसी नगर में बठाऊ की भांति एक घर के बाहर चबूतरे पए शत भर 
विभ्राम लेने को ठहरा | उस्र घर के स्वामी की स्त्री की किसी पर पुरुष से प्रीति 
थी ओर वह खदा उसके पास जाती थी । उस स्त्री का पति कहीं बाहर गया 
हुआ था वह भी उसी दिन अपने घर आया, जिस दिन वह ब्राह्मण वहां जाकर 
उतश था। पति के आने के कारण वह स्री अपने जार के पास कुछ देर खे 
पहुंच सकी, इसलिये जारने उस पर फ्रोध किया ओर पास न आने दी । स्त्री ने 
कहा कि आज भेर पति घर आया था इसलिये कुछ बिलम्ब होगया, तब जार 
बोला कि जो तुझे अपना पति इतना प्यारा है तो यहां काहे को आती है ? जा 
अपने घर चली जा ! वह कहने लगी कि किसी भांति घुम मुझे अपने पास 
आने भी दो ? तो जार कहता है कि यदि तू अपने पति का सिर काट लावे तो 
सेरे घर में घुसने दूं । व्यभिचारिणी बोली मुझे कोई शस्त्र दो तो खिए काट 
लाऊं। तब उस पुरुष ने अपना एक बड़ा छुरा उसको दिया, वह लेकर चली, 
ओर नींद मे अचेत सोते हुए अपने पति का मस्तक काट कर अपने जार के पास ले 
आई । कठा हुआ मस्तक देख कर वह जार पुरुष बोला कि “ फ़िद्‌ संडा | तेरा 
काला सुंह, में तो तरा मन लेता था, तूने सचसुच सिर काट ही लिया, अब तू 
मेरे काम की नहीं। ” ऐसा कहकर उस रांड को निकाल दी । वह पीछी अपने 
घर आई, चबूतरे पर ज्राह्मण सोया हुआ था उसके वस्तरों में छुरा घर दिया 


झोर रुचिर के छींटे भी उस पर डाल दिये, फिर घर मे आकर चिल्नाने लगी 
कि मेरे पत्ति को मार कर चोर जाते दे । लोग शोर झुनकर इधर छउचघर से दोड़े 


लोर का सोहान वंश । १४७ 
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शज के चौकीदांर आदि भी आन पहुंचे । खोज देखने लगे । चौकी- 
दर भालता उस कावड्ये ब्राह्मण के निकट गया । वह तो निश्चिन्त 
गेया हुआ था; उजके दरों पर लोह के छींटे देखकर उसे'पकड़ा, तलाशी ली 
तो विछौने में ले छुटा भी दिकल आया । ठब तो पूरा प्रमाण मिलगया, बन्द 
बनाकर डसे लेचले, ओर कोतवाल ने साथ बुत्तान्त राजा से निवेद्न किया 
ओर आंश्षा की अतीक करने छूगा | हुक्म हुआ कि इसके दोनों द्वाथ काट डाले 
जाबे ८ तो उस भाझयण से कुछ पूछा, ओर न उसने छुछ कहा, हाथ काट डाले 
गये । जद कुछ आराम पड़ा तो चंद अपनी कावड़ कंधे पर घर चलता हुआ, 
परन्तु महादेव पर उसको बड़ा ही कोध आया, सन ही मन कहने लगा कि मेने 
पेसी सेचा की जिसका फल सुझे श्र थे यह दिया। में भी अवको चार कावडू 
चढ़ाने के बहाने से संद्रि में जाकर एक बड़ा सा पत्थर लिंग पर पठक उसे 
तोड़ डालूंगा | ऐसे विचारता हुआ जब घढह देखालय के निकट पहुंचा तो खोम- 
नाथ ने पुजारी को कददिया कि असुक घराह्मयण क्रोध में मरा हुआ आता है सो 
डसे भीतर भंत धुसने देना। इतने में तो त्राह्मण आन पहुँचा । पुजारी ने भीतर 
न घुसने दिया । ब्राह्मण कहने लगा तुम जाकर महादेव से पूछो कि तुम्हारी 
इतनी सेवा करते हुए भी तुमने मेरे हाथ दंयों कटवाये | महादेव ने पीछा कहे- 
लाया कि पूंचे जन्म में तू राजपूत था, ओर जिसका कणठ काटा गया वह भी 
राजपूत था। छुम दीनों मित्र थे। एक दिन तुम दोनों ने मिलकर एक बकरी को 
मारा, तूने तो दोनों हाथों ले उसके कांच पकड़े ओर उसने उसके गले पर छुरी 
चलाई। बकरी मर कर वह स्त्री हुई, और तेरा मित्र उसका पति । स््री ने अपने 
पूर्व जम्म का चैर पति की खिर काटकर लिया; और क्योंकि तूंने उच बकरी के 
कान पकड़े थे इल अपराध मे तेरे दोनों हांथ कांटे गये। अब इस में मेरा क्या 
दोष है । 

इंतना होने पर भी ब्राह्मण का कोप महादेव पर कम न हुआ, वह काशी 
गया और चहां गंगा स्नान कर करवत लेने को तय्यार हुआ । कंरवत देने वाले 
ने पूछा कि तू क्या चाहता है सो कद्द | ब्राह्मण ने भ्रंश्ष किया कि कया यहां मांगा 
हुआ आगे मिंल जाता है? उत्तर ' मिला के मिलजाता है । तब ते ब्राक्ण ने कहा 
कि “ में अगले जन्म भे सोमदया मंहादेव फे लिकू को उखाड़ कर गीले चमड़े 
में बाँचने बाला होझ। ” यह सुनकर पास खड़े हुए लोग कहने लगे कि घिकार 
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है तुझको, काशी में करेत लेते और ऐसा फ्या मांगता है, बिंचार के मांग । 
तब फिर ब्राह्मण बाला! क्री“ मेरा आधा घड़ तो महादेव को बांधने पाला 
दो जैसा कि मैंने पहले कहा हैं ओर आधा उनके बंधन छुड़ाने चाला हो। 
यह कह कर करवत सी सो कोमनाठुसार आधे घड़ से तो अलाउद्दीव 
बादशाह का और आधे घड़ से राव कान्हड़देव का अवतार हुआ | 

बादशाह ( अलाउद्दीव ) का डेरा जालोर के गांव सकराणे हुआ, जो 
जालोर से ६ कोस है। रावल कान्हड़देव ने सुना कि बादशाह सोमइया महादेव 
को बांध कर लाया है तव उसने कांधघल ओलेचा और दूसरे ४ अच्छे राजपूत 
को बादशाह के पास भेजे ओर कद्दलाया कि “ इतने हिन्दुओं को मारे और 
कैद किये ओर महादेव को बांधकर लाये, मेरे गढ़ के नीचे मेरे ही गांव 
में ठदरे, यह आपने अच्छा न किया। क्‍या आपने सुझको राजपूत ही नहीं 
समझा ? रावल के राजपूत शाही लश्कर में पहुंचे ओर बादशाह के घज़ौर 
सखिहपादला के, जो उसका भाज्ञा भी था, डेरे के पास डेरा किया। उससे मिले 
कोर रावल कान्हड़देव का सन्देशा सुनाया | वज़ीर बोला कि बादशाह ने राद 
का क्‍या बिग्राड़ा हे जो वह ऐसी अज् हजूर में कराता है, पेसी वात कहलाना 


उसको सुनासिव नहीं हे | कांधल॑ वोला यद्द तो कान्हड़देजी जाने, तुम तो' 


निर्श्वित अर्ज़ करो ! कांचल और दूसरे राजपूतों को देखकर वज़ीर यहुत 
खुश हुआ, बादशाह के हजूर में जाकर कान्हड़देव का सन्देशा अज् किया 
आऔर साथ ही यह भी कहा कि उसका राजपूत कांधल देखने के योग्य है । 
छुक्म हुआ कि हाज़िर कर ! तब खिहपातले ने अज्े की कि ये लोग अनाड़ी 
दे हैं, राव कान्डड्देव के खिचा किसी दूखरे के आगे सिर नहीं कुकाते ओर 
अजब नहीं कि कोई अपराध कर बैठे, इंसलिये जो हज़रत उनका क़खूर माफ 
फर्मो देद॑ तो हाज़िर करूं। ऐसा कह बादशाह का वचन लेकर वल्लीर कांघल 
फो इजूर में लेगया ओर एक तफे खड़ा कर दिया। बादशाह ने फर्मोया कि 
कान्हड्ंदेव तो उलठा हमको आंखें बताता है, हमारा यह नियम है कि मार्ग 
भें कोई गढ़ आजावे तो उसको लिये बिना आगे न बर्ढे) हमतो चले जाते थे 
मगर क्योंकि कान्‍्हड्देव ने ऐसी अज़े कराई है तो अब जालोर फतह करने: 
के बिदून आगे न जावेंगे । इतने में एक घील उड़्ती हुई, बादशाह जहां बैठा था, 
घहां ऊपर को आई । बादशाह ने उस पर तुका चलाया, जिसकी चोट से चीख 


थ्य/ 
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फ मफी मी भी सा की की की कक 





सरघर मिश्ये रूगी, दव पास जड़े दुए तीरंदाज़ृों को हुक्म हुआ कि गिरने व 
पादे। उन्होंने ऐसे तीर मास्ने शुरू किये कि वह चील नीचे व गिर खकी। 


ठय कायल ते क्रोध कर सबमे विचारा कि यह तीरंदाडी सुझकों दिखलाने के 
घास्दे कराई गई है। उसी वक़्त एक बड़ा भैसा जिसके सींग उसकी पूंछ तक 
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7हुंचावे थे, आ(र ऊपर पानी से भरी पखाल रूदी थी, कांघल के पास से निकला । 
इसने तलवार खोल कर उस सैसे पर ऐसा अऋधकां किया कि जिससे उसके 
सींग कठ, एजाल को चीरती और मैंसे के दो डुकड़े करती हुई उसकी तलबार 
पृथ्छी पर जाकर लगी । इसी अवसर से वह चील भी नीचे गिरी और भेखे के 
रुदिरए व पखाल के पानी में बह गई । कांधल ने सनमसे कहा शकुन तो अच्छे हैँ, 
बादशाही खेत्रा भी हमारे सम्मुख इसी तरह वह जायेगी। यह देख तीरंदाजों 
मे कमान की सूठ कांघल की तफे की, तब जीहपातले ने बीच मे पड़ कर अल 
की कि मैने तो पहले ही हज़रत में मालूम कर दिया था । बादशाह ने तीरंदाजों 
फो रोक दिया। कांघल बाहर आया, जहां गाड़ी में मदरदेव लरे हुए थे वहां 
गया, दर्शन किये ओर बोला कि “ जल पिये विना तो रह नहीं सकते परन्तु 
अन्न तो हुव ही खावेंगे जब आप को छुडा लेंगे। ” फिर गढ़ की तरफ चला । 

आगे उसको बादशाही उमर मेमूशाह ( झुहस्मद ) मीरगाभरू मिले जिनका 
भाई किसी हरम के मामले में पकड़ा गया था। यह क़्िस्ला बहुत लंबा चोड़ा 
है। दे लोग पचीस हज़ार सवार के स्वामी, उदास होकर बेठे थे। उन्होंने 

कान्इड््देव व कांधघल की वात सुनी ओर उसको आता देख कर उससे मिलते 
ओर कहा कि हम भी तुमारे शामिल हैं तुम्होरे काम आववेंगे | क़ौल बचन हुए, 
कहा हम रात को छापा भारेंगे । एक तरफ खे हम आघेगे और दुसरी तरफ से 
ठुम आना । कांथल कानन्‍्दड़देव के पास आया और खब चुतान्त छुनाया। तीखरे 
दिन अपनी सारी सेना की इकही करके रादल. ने रात को बादशाही लश्कर 
पर छापा मारा, मंसूसाह व मीरगाभरू भी दूसरी तफे से आन पहुंचे, बादशाह 


के बहुत आदमी मारे गये, और बादशाह किसी ढव से चच कर भाग गया। 
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कान्हड़देव के सजपूतों ने भागते हुए तुर्कों का पीछा किया ओर बहुतों को 
आरे । फिर सोमइया महादेव के पास जाकर कान्हडेंद्व ने पीठ में हाथ 

[०5५ * मे प्पन पु 
दे इसे उठाया और उस लिंग को मकराणे (गांव) में स्थापत किया और 


१६० सुहरणोत नेशुसी की ख्यात 


की 
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बढ़ा मंदिर बनवाया । रावत फान्हड्देव ने हिन्दुस्थान की प्रड़ी मर्यादा 
वनी रक््खी ? । 

मम्मूसाह ओर मीरगभरू फान्‍्हडुंदेच के पास आन रहे और उनको 
बड़ा रोज़ीना कर दिया गया, परन्तु थे तो वाद्शाही के रहने वाले थे से। नितः 
गोवे मारने लगे । हिन्दुओं को यह वात बहुद घुसी लगीं। रावल ने फहा कि 
इनको किसी ढव से यहां से विद्या करने चाहिये, तब किसी ने कहा कि इनके 
पास सुन्द्र पतुरियां (वेश्याएं) है उनको मेंगदाओ, ये देवेंगे नहीं और आप ही चले 
जाचेंगे। रावल ने अपने दो मनुष्यों को भेजकर पत॒रियां मंगवाई। उन्होंने कहा 
कि महादेव का मंद्रि सम्पूण होने पर हम आएही चले जाते, परन्तु राचलजो ने 
हमारी पतुरियां मंगवाई इससे जान पड़ता है कि वे हमको विदा करना चाहते 
हैं। तव वे वहां से रूडसत होकर राजा धमीसरदेव चौहान के पास जारहे + 
हमीर ने उनका बहुत आदर किया । हब बादशाह अलाउद्दीन हंमीर पर 
चढ़ आया ओर गढ़ ( रणथम्भोर ) को घेरा तो सं० १३४२ ध्रावण वदि ५ को 
हंमीरदेव वादशाह से युद्ध कर काम आया? | 





(१) फारसी तवारीखों से भी यह लड़ाई होना फाया जाता है, परन्तु वादुशाह' 
उसमें शरीक न था| फिरिश्ता लिखता दे कि सं० ७०४ हि० सं० ३३०४ ई० से० १३६१ 
वि*० में जब घादशाह अलाउद्दीन के सेनापति श्रलफखसां व नुसरतखां माजवा व.गुजरात फतह: 
करके जालोर पहुंचे तो यहां के राजा नेहरदेव (-कान्हददेव ) ने सुकाबल्या किये बिना हीं 
शढ़ उनके सुपुद कर दिया । फिरिश्ता का यह लेख विश्वास करने योग्य नहीं ऐ क्येंगकि जो 
कान्हड्देव ऐसा भय खाता तो उसी तवारीख के मुताबविक्‌ दूसरी बार खुद बादशाह को 
ऐसा कब कह सकता था कि “ में आपकी फोज से लड़ सकता हूं। ?” 

(१ ) रणथम्भोर के चौहान महाराजा पृथ्वीराज के पुन्न गोविन्द्राज के बंश से थे। 
हमीर महाकाव्य में उसे पृथ्वीराज का पोचन्र लिखा है। सम्भव है कि फारसी तवारीखों 
का गोलाराय ओर ग्रोविन्द्गाज एकही हों. । इस गोविन्द्राज को सुलतान कुत॒बुद्दीन 
ऐवक ने अजमेर का राजा बदा दिया था। परन्तु पृथ्वीराज के भाई हरीराज ने उसको वहां 
से निकाल दिया भश्रोर वह रणथम्भोर चला गया । गोविन्दराज के पीछे. उसका पुत्र वाल्हण 
देव राज पर आया । वाल्हण के दो पुत्र थे प्रल्हाददेव, ओर दाग्मद् ( बाहडदेव )॥ प्ल्हाद 
को शिकार में सिंह ने जुखूमी किया जिससे चह सरगया | उसका पुत्र चीर नारायण बालक 
था इसठिये थाहड़्देव राजकाज करने लगा । सयाना होने पर बीर नारायण की काका से 
न बनी, बाहद़देव सालवे की तरफ चला गया, सुलतान शमशुद्दीन श्रल्नतिमश. ने रणथम्भोर 
छ्लीन लिया था परन्तु उसके मरते ही चौहानों ने पीछा घहां अधिकार क़र ज़िया। पौछे 


जाकर कं अहान वेश | १६१ 
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दरशाह अल्ाउद्दीव फी खेचा में प्जू नाम का एक पायक (इक्का) रहता 
था बह किसी काश्ख से वादशाही सेवा छोड़ राचल कान्इड्देव के पास एक वार 
आरहा था। उसने रावल के पुत्र वीरमदेव को वि 








वेन्नोड की विद्या खिखलाई थीं। 
कुछ समय वीतले पर वादशाह ने पंजू को पीछा बुला लिया | एकवार वादशाहः 
ने उसको फर्माया कि आज हिंदुस्थाम में कोई ऐसा है जो तुझ से वाज़ी लेजाजे, 
'धृर्याकि पल्जू ने बादशाह के अन्य खब पायकों 
शजज का एक इश्वर का स्हूटट 


७ की बी भर 


घृथ्ची एश बहुत से ऐसे होंगे जिबको मेने देखे घहीं, परन्तु जालोर वस्ध 
कान्हड्देव का पुत्र वीस्मदेव, जो मेरे पाल ही सीखा है, मेरे समान खेलने वाला 
है। बादशाह ने रायल को ल्लिखः कि बीरमदेव को तुरतत हमारे पास सेजदो। 
अहदी फर्मान लेकर जालोर आया तब कान्दड्देख ने अपने भाई बेटों को बुला- 
कर सलाह की कि कया करना चाहिये | सब ने यही कहा कि हमने बादशाह 
को खिजञाया है, दिल्लीश्वर इश्कर ओर आरब्धराम है जो चाहे सो करे + यदि 
बह अपना अगला अपराध क्षमा कश्ता हे ओर रूपा के साथ ऊुँवर को बुलाता 
है तो भेज देना चहहिये । तव रावत ने बड़ी तय्यारी के साथ वीरमदेव को 
हजूर में भेजा । कुंवर ने दिल्ली पहुंच कर झुज॒ण किया, बादशाह बहुत घसन्न 
हुआ | दस पांच दिव बिताकर वीर को कहल्ाया कि एक दार पंजूं के रत्थ 
खेल ! हम. देखना चाहते है। बीरम मे: अज्े कराई कि हमारा यह काम:न 
प्र्तु जो हज़रत की यही मर्ज़ी हे तो कहीं एकान्त से जहा: बादशाह चाहे, में 
उसके साथ खेलूंगा । वादशाह ने. अपनी साला वेठक में जगह तथ्याए करवाई 
हरसखरा की बेगमें थी लिकों की ओद में देखने को आई। और वहां: दोनों 
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रजिया बेगम ने भी वहां सेना भेजी थी, बीर नारायण के पीछे बाहड़देव मालिक हुआ तब 
सुलतान जलालुद्दीन फीरोजखिलजी दें. ख० १३०१. ई० में रणयम्भोर पर चढाई की ओर 
दो वार अलगख़ाँ के भी घेरा दिया; परन्तु उन्हें शिकस्त खाकर हदना पड़ा। बाहड्देव के 
पाछे, उसका पुत्र जेश्नसिंह गद्दी बैठा | इसके तीन पुत्र थे सरतान. हमीर और धीरम | हमीर 
के राज देकर जन्नासह तप करने चत्मा गया, अताउद्दीन के अपराधी को हमसीर ने. शरण दी 
जिसपर सुल्तान खुद चढ़ आया। हमीर ने शरणागत को न दिया, एक साल तक बादशाह 
, शढ़ घेरे पढ़ा रहा, अन्त में सं० १३५६ वि० सें गढ़ फूतह हुआ और हसीर सारा गया । हमीर 
: के. मृत्यु कालमें एयात और फारसी सवारीखों में ७ दर्ष का अन्तर है। 
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श्द्रे मुहणोत नैशसी की ख्यात 


आदमी खेल दिखलाने को दुलाये गये । एक दो वार ठो पंजू और चीरम बरावर 
डजतरे, दादशाह वहुत दी राज़ी हुआ | दोनों बरावरी के खिलाड़ी थे और कुंचर 
से उसी से ( पंजू से ) सीखा था, परन्तु जब पंजू पीछा चाद्शाह्दी चाकरी में 
चला गया तव कोई कर्णोटक के पायक जालोर आये थे, उनके पास से वीस्‍्मः 
देव ने एक नई कला यह सीखी थी कि पांव के अगूठे से उस्तरा बाँध कर 
उल्टी शुलांच जाना और उस्तरे की चोट दूसरे खिलाड़ी के,ललाट पर पहुंचाना! 
तीखरी घार वीरम ने चद्ध कल्मावाज्ञी की और पंजू को उस्तरे की दलकीसी 
चोट पहुंचाई । इससे वीरम जीता । याद्शाद्द वहुत ही प्रसन्न हुआ, चेगमें भी 
खुश दोगई, ओर बादशाह की एक बेटी, जो कुमारी थी, चद्द तो-इतनी रीमी 
कि बीरम पर आशिक होगई। खेल ख़तम छुआ, पंजू 4 वीरम दोनों रुखसत 
होकर अपने २ डेरो को गये, तव शाहज़ादी किसी पएकान्त स्थान में जाकर 
सोगई । अज्न जल छोड़ दिया, महल के लोगों ने कारण पूछा तो कहने लगी कि 
घ्याह करूं तो ऊुंचर वीरमदेव के साथ करूं; नहीं तो विना अन्न जल के मरूं। 
पक दिन तो उसकी माता व दूसरी वेगमों ने उसको वहुत समभाया कि चह 
हिन्दू, तू तुर्कनी चिचाद् कैसे वने, परन्तु उसने तो अपना दठ न छोड़ा, पार: 
तजने पर तय्यार होगई। तब येगम ने यद्द वात बादशाह के कानों तक पहुंचाई। 
बादशाह ने भी यद्दी कद्द फि यद वात कैसे वनसकती है । शाहज़ादी को अन्न 
जल खिये तीन दिन वीतगये, तव फिर वादशाद्द से अज्ञे हुई कि अब तो शाह- 
ऊादी मरती है, तव शाह में अपने भले आदमी भेज वीरमदेव को कहलाया । 
उसने वहुत से उज्धर किये, परन्तु दादशाह ने एक न झखुना | तव उसने सोचा 
कि बात पेढव है याठो मरना, या विचाद्द क़दूल करना । फिर वद्द एक चाल 
चला, अर कराई कि “ वहुत अच्छी वात है लग्न दिखलाया जावे; हमको विदा 
दीजावे कि जालौर जाकर ठाटपाट से वरात वनाकर आये, और विवाह करें। 
बादशाह ने: फमोया कि तू वहां जाकर बेठ रहे और पीछा न आचे तो फज्या 
ठिकाना, किसी: फो ओल में रखजाः ! वदणवीर के पेटे राुण: को ओल- रखकर 
बीरम जाओर आया; खारा हाल पिता फो कह झुनाया, कान्हड्देव ने विचारा 
बात बिगड़ गई, उसने गढ़ सजाया और सब सामान शीघ्रता के- साथ ठीक॑ 
कराया। अवधि चीतगई, वीस्मदेव न आया, वाद्शाह ने राण को चुलाकर 
फ्मोया कि वीएम फे न आने का कारण क्या है। राण-ने समफाया कि बरात 














जालोर का चोहादं दंश ) श्द्श 





'४४६७७६४/४६/६८/४५' '९+९३५८/४८/६८/ ६१४०४ 








कक आम की कलम कही ':९/५/४७१ ६४६/४४५५७/६/४६४४६८६-/४६/४८४८४६४४५४६८: 


के | + पी ० | 28 कक र्‌ [१ 
का सामान करता होगा, जद्दी ही आअंजावेगा | इस तरह से दो च्यार सह्दीने बीतगये, 
०० शक रे कक कर + च्द्रः का >छ< क 
सब तो बादशाह ने अपने हजूरियों को जालोर भेजे । वे पहुंच कर काल्‍्हड्ूदव क॑ 
(ः 4. ॥ 
झाकर 


कर ऊजे की क्िकीसमस न 


हि 9० परल्त जचांब से 2990) 
चीर्सदेद से मिले ( परन्तु जवाब साफ पाया )| पीछे 
झादयेर न्‍े प्‌ न्हो्‌ 30 न + 5 पल ८ दरख्त कर सफ्सखा रपट शाह के 
झावेगा उन्होने लो जग का लामाव दुरुस्त कर रफखा है। पादशाएह को 


गेध आया, 

छपने कोतवाल वोगा को बुलाकर हुक्म दिया कि राण को चेड़ी पहला डससमे रख 
के सन्म्रुख येड़ी ला डोली, तब राण ने कठार पर हृतथ पछका, तोगा का काम तमएए' 
कऋर चलता पघतां और कुशंलता पूर्वक जाल्लीर पहुंच गया। खाह्षी के दोद्दे- 

काय आाड़ां पण आणु, कायकर घाव कद्ारियां, 

राख रावत चट तरण छोगाका छुल छांडिया । 

तोगो न॑ जाणे तोल, मूरख सछुरीका तरो । 

कारण किणीक बोल, मारे कांय आपण मरे । 

छुथ पूछे खुर्ताण, कोलाहल केहो कठक । 

काय रिसाणों राण, भेंगल खभ सरोड़िया ! 
शाण को घोड़ा गांव भांवड़ा के पाख सरणया । 

बादशाह मे पांच लाख सवार की फोज से झुद्कर खान ( सुझ्ञप्फरखां ) 

और दाऊदखां को जांलोर भेजे उन्होंने आकर गढ़ पेश, रोज घाया होने लगा, 
जिसकी खबर ढोल की आवाज़ से बादशाह के पास पहुंचाई जाती थी। कहते 
हैं कि वारह पे तक विभ्रह रहा | फिर दुम्तक्कथा ऐसी हे कि दो दृहियां राज- 
चूतों को रावल्न कान्हड्देव ने किसी अप्राध में सूली पर लदका दिये थे, हवा 
से उनकी लाशों का रुख बदल गया और एठ पीछे को आर चेहरा सनन्‍्ञ्ुख होगया। 
तब राव कान्हड्देव उनको देखकर हंसा और कहने लगा कि दुहिया सन्सुख 
हुए सो अब गढ़ जावेगा । उन दहियों का कोई भाई बल्छु उस वक्त रायत् के 
पास खड़ा था उसके चोद लगी | कोठ उड़ा ओर गढ़ शिल्ध गया। कांधव ने खन्न 
के मुंह बड़ा पराक्रम बतल्ाया । रावत कान्‍्हड्देव अद्लोप हुआ, कुंवर वीसमसदेव 
बहुत राजपू्तों सहित थुद्ध में. मारागया, तुर्कों ने उसका लिए काउकर दिल्ली 
भेजा । शाहज़ादी ने उस मस्तक को थाली में रख उसके साथ फेरे लेने का इरादा 
किया, तब बह मस्तक उ्दा फिरंगया। कहते है कि शाहज्ादी फेरे फिर कर मस्तक 
के साथ सती होगई | खं० १४८८ वेशाख शुद्दि ५ बुधवार को जालोर का गढ़ हूठा। 
इतने राजपूत काम आये--कांधल देवड़ा, कान्हा ओोलेजा, लब्मण सोभावत, जैता 


पी 


२६७ भुद्णेत नैशसी की ख्यातत 
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देवड़ा,जैता वाचेला, लूगकरण,मान लूणवाया, उरजन वीहल,चांदा वीहल,जैतमाल 
राठोड़ सांतल, लोमदेव व्याल, सल्ला राठोड़, सल्ला सेपठा, कक भंडारी, गाडख 
सहजपाल, शडवाल बीहल, आरहण देवड़ा, आ्रारहण खोहड़, धारा सोढा, भांणा 
घांघल, खींघल पत्ता और भांफण पडिहार आदि। तीन राणियां उम्ादे, कमलादें, 
दैतलदे, जोहररए कर जल मरी । गददलोत लुढा, मेरा, अरसी, विजैसी, सांगा शिलार, 
खलहण जैला, रूखसण, लूणा | दृहिया, छूघलिया खहाणी, पत्ता दृहिया, चीलण 
सोसत, सूछा सेपटा, लाला, चरालिह सिधल,जगली लिंछल,करमसी | वीका दहिया 
वो बड़ा स्वामिद्वोह्दी हुज्ा इसी के भ्रेद्‌ से गढ़ छा, ये रूव बचकर लिकलखगये* | 


(१ ) सुद्धतान ..._ (१ ) झुद्दताव अलाउदॉव खिलजी का दो एक वार जालोर पर लेना भेजना फारसोी 
ठवारीख़ों से भी असाशित ठहरता है, सगर उन सें जो कारण दिया है वह विचित्र सा है । 
फिरिश्ता लिखता हैं कि- सं० ७०८ छिं० (सं० १३०८ ई० से० ६३६६० वि० ) में जालौर 
का क्लिला भी फतह हुआ । राजा कान्हड़देव ख़िदमत में देहली हाजिर आया। एक दिन 
वादशाह ने कह्टा कि आज हिंदुस्थान में किसी राजा की ताकृत नहों कि हसारे लश्कर का 
सुकाबला करसके । कान्हड्देव हाजिर था, अ्रज्जु की, कि सें सुकावला कर सक्का हूं, अगर न 
करूं तो कृतूल्ल किया जाऊं | बादशाह को उसकी अजे वहुत नागवार गुजूरी मगर चुप होकर 
उसे वतन की रुख़सत दी और दो तीन महीने बाद अपनी एक लौंडी गुलविहिश्त को फौज 
देकर जालौर भेजी । उसने किले को जा घेरा और इस वहादुरी के साथ हमला किया कि 
कान्हड़्देव झुकावल्ले की.ताव न ल्ञासका | कुरीव था कि क्लिला फतह होजावे कि एकाएक 
थुलविहिश्त बीमार होगई । उसके घेटे शाहीच ने लड़ाई शुरू की मगर कान्हड्देव के हाथ 
ले आरा गया, और वादुशाही फौज साग निकली । यह खुबर सुनकर वादुशाह बहुत रजादा 
हुआ और कसालुद्दीच को फिर लश्कर देकर भेजा, उसने किला फतह कर' लिया और 
राजा अपनी औरतों घ वाल बच्चों समेत सारा गया। ” क्या सम्भव है कि जब रावत 
कान्हडदेव ने द्वार खाकर बादशाही' सेवा स्वीकारली थी ओर वह खिद्मत से हाजिर था, 
फिर अल्ाउद्दीन खूनी जेसे बा[्‌इशाह के साम्दने ऐसी बेतुकी बात जबाब से निकाले कि “ मैं 
आपसे लड़ने की ताकृत रखता हूं ” ताज्छुव नहीं कि मुसलभान इतिहास लेखकों ने 
असली दात को छुएणकर ऐला लिखा हो। इस हालत में तो ख्यात का यह लेख स्वीकार- 
ने योग्य है कि पहली वार सुल्तान ने शिकश्त खाई, और सम्भव है कि दइ लाड़ाईं उसी 
चक्चञव हुईं हो जब अलाउद्दीन ने सोमनाथ का संदि्रि तोड़ा|था, ओर बादशाही फौज ने शिकश्त 
खाई हो, तब दुदारा जालौर पर फौज भेजी गई हो, जिसमें रावल अपने बेटे वीसमदेव समेत 
काम आया और जालोर फतद् हुआ । बादशाह की बेटी का बीरसदेव पर आशिक होने, 
और उसके मस्तक के साथ फेरे फिरकर सती दोजाने का किस्सा विश्वाल् योग्य नहीं है । 
रझुयात और फारसी तवारीखों में दिये हुए रावल कान्हड़देव के रूत्यु संवत्‌ में दो वर्ष का 
अन्तर है, कान्दड्देच पर जालोर के राज़ का ख़ातमा हुआ | 


सु चोहांस न्ध 
ज्ञालोर का चोहांन दंश । १६४ 
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राण वरांंबीरोत का दंश-राख का पुत्र लोला, लोला का पुत्र सत्ता, सा 
का पुत्र जींचा, खींचा का पुत्र रिगुधीर और रिणधीर का घुत्र अखेराज | 
अखराज एंणथचारात का वश | 
| 
हे | .। कप | ञ्५े | [ 

मामखिह ? साय उद्यसिह भोजराज जेमल र्सनसी 

। कि 
जखबंत गे 

हो, की), | 
बीरमदेव बाध साचोसिह केसरेलसिह फेसरीखिह भाख रखी रामचंद जगन्नाथ 


| 


विनन-ननमभन, 


श्यामासिह * राजलिह * 





(१) जोधपुर के राव चंद्रसेच के समय में जब जोधपुर के गढ़ के घेश 
लगा तव भानखिंह जोधपुर से था, उसने राव चंद्रसेन की बहुत सेचा की; 
फिर ले० १६२१ चेतच्र महीने में राणा प्रताप के पास जारहा। से० १६३२ में 
हल्दी घादी में मानलिह के साथ राणा प्रताप का जो युद्ध हुआ वहां मारा गया। 
(२) बड़ा सरदार था, सोटे राजा ( उद्यसिह ) ने राणा के पाख से बुलाकर 
जसवंत को पाली का परगना सं० १६४४ में २७ गांवों से जागीर में दिया । 
फिर ३० गांव दिये। स० १६६५४ महाराज जसवेतर्लिहजी ने पारी के पट्टे का 
थांव देवीखेड़ा इससे लेकर धनराज सांगलिया को देदिया और कहा कि बदले 
भें दूसरा गांव देँगे। तब महाराज की सेवा छोड़कर जसवंत राणा के पास 
चला गया ओर चहीं मरा | ( ३ ) सं० १६६७ में राणाजी के पास से आया, तब 
जोधपुर की तरफ से सिनगारी गांव पद्ढे में दिया गया। से० १६७७ में पाती 
का पट्टा दिया और से० १६६१ में कुंचए अमरसिंह ( राठोड़ ) के साथ चला 
गया तब पाती उत्तारली गई। (४ ) स्ल० १६७६ भे जोचपुर का गांव जुड़ा पट्टे 
में था, से० १६६७ में भाद्धाजय पाया जो एक बे तक जागीर में रहा । ( ५) 
स० १६६६ मे राणाजी के पास से आया तव जोधपुर की तरफ से « गांवों 
सहित गांव कूडणा पट्टे भे दिया गया। सं० १६७२ से खूरजमल ने पाली का 
पद्टा छोडा तव वह राजलसिद्द को दिया गया, फिर से० १६७७ में पाली जगन्नाथ 
को देदी, तब राजसखिंह सेवा छोड़ कर रायखिंह सीखोदिये के पास जारहा। 
सं० १६६२ से कछवाहों ने मारा । 


१६८ 
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मुहणोत नेणसी की ख्यत 
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जालौर के चोहानों का वंश दृच्त | 
रांव कीतू. 
रावत बारी 
राव अरखी 
राव उद्यसिंह 


| 
राव जसवबीर 





शव करमसी 
राव गे 
किक 2 ५ 
सामंतसिह चाहड़दे चंद्र 
न्हड़्देव ले | 
कान्हड़दे कि 
जीरमदेव ] | 
जैसा फीरतपाल बणबीर 
| 
र्णुधीर श्णा 
| 
दि | 
कंद्धणु 


हक 50 


| | | | | | | | 
डूंग को खीवा दूदा अरडकमल नाथू हरदास दल्ला भीखा राघों 
| । 


> 
| 
2 
2 


| | | | ५ 
देव४ा यायमल् भोज भारसल भरा नंगा 
कु रणधीरोत का दंश 

करमचंद्‌ 


28: 55 8 
सावंत जयसिह संसारचेद्‌ मेघां 








जालोर का चौहान दंश | १६७ 
हर का ७ | ह 3 सांच स्तृः 
घीरभरेद ऊसर्बतलिहोत के घुआ--धरीलिंह ओर सांचलदाख । 
दाघ जसवदंतलिहोत का पुत्र भीम । 


॥म पी ॥७ अदिकल कल वंसरि 
साधाउह फरचताखदह्‌ 


कुशलसिद | भालरसी जलवंतर्सिहोत का पुत्र गो॒लदास । गोकुलदास के पु 
नारखान, सबल्ला ओर सच्चसाल । 

जगज्ञाथ जसवंतलिहोत दे पुञ्नु--दलपत और भोजराज | दलपत' 
का छुच्र एृथ्कीराज | 

स्थानसिंह जसवंताशिहोल के एुच---छुजावलिंह, जोध और करण। 


कर 
( 


० तेज ८ ८ हर, दा प 
ले के एुल-वेजलिंह, विहारीदास और 
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राजसिंह जसवंतर्सिहोंत के पुञ्रन--मदा्सिंह। जगतसिद ९ सोने 
ही पट्टे, उज्जैन की लड़ाई में घायल हुआ और घोल्पुर काम आया ); दुर्जन- 
लिंह; सखुजानालिंद, पूने में मोत से मरा। 
हो अखेराजोत का चंश 


॥ 
नारायण॒दास केशोदास कल्याणदासखः 


ट 
| कप ६ 
| 3 |, | ,. | माधोदास, 
सांवतसी सांतल चतुभ्चुज एथ्वीराज मालदेव | 


| | | । 

|] | | गरीबदास रामसिह झुकंद्दास”ँ हरीसिह: 
सीम, अजुैन, री छरक | वाल सामसिद इंतवा 
| | । | । 


जैतसी" जिेखिह सूररलह किसमर्सखिह. नाथा 





(१) शणा उद्यसिह के फल नोकर था। जब ( अकवर के सेनापति ) 
शाहबाज़खां ने कुंभलगढ़ घेरा, तब सांण वहां काम आया। मोटे राजा का विवाह 
आंण की पुत्री से हुआ था । (२) पहले बादशाही चाकर था, पीछे मोदे राजा 
ने बुलाकर र्े० १६४१ में भ्राद्राजण पट्टे मे दिया । सं० १६७४५ में ज्ञद मोटेराजा: 
सिरोही पर चढ़ कर गये तब नारायणदास ने शव झुर्ताण देवड़ा को पहले से 
सूचना: करदी थी, इसलिये उसकी जागीर छीनली गई; तब-वहः राणा के पास 
'ज्ञा रहा और -खोड़ जागीर में पाया। (३) खे० १६८२ में २१५ गांव सहित: 
भाद्राजण पद्टे में थी। से० १६८३ में १० गांव-ले नवसरा जागीर में दिया गया ६ 


श्द्द सुदणोत नेणसी की ख्यात 


७४७०४ध४७ध 3८3 +ी+तभ न्‍ ५८ ७ञ3ध 3त ५४४ /५७८४७४१४७०४/६१६४/४५४ ४४५ ४४५/४० 





न कि >- * 
ऊद्दधासिह अखेराजोल का एक पुत्र 'छरजसल--से० १६४५७ 
; शांयल पाला जागार से थीं; स० १६६४ मे सगतासह मरा तव 
चीदालस के शामिल पतली का पद्दा रहा; स० १६७१ में पद्दा छोड़कर राणा के 
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सरा पद्दे में दिया। पीछे सू० १६७४ में ६ गांव सहित गांव दंछू जागार में पाया। 
दूसरा पुत्र ' सगतालिह ' खूरजमल के साथ आधी पाली पट्टे में थी, से० १६६२९ 
( १६६४ ) में मरा | सूरजमल के दो पुत्र पहला देवीदास, जिसके आधी: पाली 
पद्टे में थी ओर दूसरा पुत्र बणवीर, इसके स० १६७७ में २ गांवों सहित संवरी 
गांव पद्दे में था। सगतसिह का पुत्र सुकेद्राख था, इसके १६८५ से भाद्वा- 
जण और जालोर का गांव दामण पट्टे में थे । 

सोजराज अरखेराजोलत--ऊकूपा महाराजोत के पास रहता था, पीछे 
उसी के साथ मारागया | सोजराज का एुच्र सिंह, जिसके जसवंत नामी पुत्र 
था । जसवंत, ( वीकानेर के राजा ) रायसिद के पुत्र दुलपत के पास रहता था। 
उसने भटनेर को बचाया रेकिन पीछे जब वहां वादशाही फोज आई तव उससे 
लड़कर काम आया | 

जयधल अखैराजोत--बीकानेर' रहता था और रिणी के पाख उसके 
चाय गांव पट्टे में था। जयमल का एक पुत्र अचलदास ओर दूसरा छुत्न सारंगदे था। 





स० १६८८ से छोड़कर उलागया | ( ४ ) वड़ा सरदार था । वादशाही चाकर 
हुआ | वर ओर परखेरीगढ़ जागीर में पाया । ( ५ ) से० १६७८ में णेहनला पद्दे मे; 
था। पीछे स० १६८८ में गांव कुंडण पाया । (६) वड़ा राजपूत था| स०१६८४. 
में गांव १० से भरवाणी जागीर में थी। पंचार जस्सा और सूता जयमल के 
लड़ाई हुई तव जयमल ने साधोदास के चाकर को मारडाला इसलिये माधोदास 
जागीर छोड़कर चलागया | स० १७०० में फिर महाराजा. ज॑सदंतासह के पास 
चाकर हुआ ओर १६०००) रु० की रेख से खूंदकक का पट्टा पाया । संण० 
१७१४ के वशाख मास में उज्जेन की लड़ाई में काम आया।-(७) इसके १६०००) 
रु० की रेख से गलणिया पद्े मे था। (८) राणाजी की सेवा में मारा गया। 
( ६ ) स० १६८६ में जोधपुर के महाराजा ने सेना सहित आखा निवावत के 
साथ देश में भेजा; जहां मारा गया। 


बागड़िया खोहान । १६६- 
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झचलदास के पुत्न--केशोदाल जिले जाटों ने सारा, प्रयागदास, 
चलसद्, और अविरुद्ध थे । झनिरूद्ध का पुन जूकाराखिह था। सारंगदेव का छुज 
तरहरदास | 

रतनसी सजखिराजोल--इसका पुत्र कान्ह था कान के राव और अमर. 
दो बेदे थे । राच ज़लबेत मान्सिहोत के पास रहता था | 
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बत्गलियात चोहान | 
थे रुधपाल की सनन्‍्तान कहलाते हैं. । 

बंशावली--प्रह्मा,. वेवस्वत, राषण, धुंध, तपेसरी, तप, चाय, चौहान, 
तपेसरी ( दुसरा ), चेपराय, सोभ जिसने सांभर वसाई, साहिल, अम्वराय, 
खिघंराव, राव लाखण, बल, सोही, जिदराब, आखराव, खोहड़; मुंध, हापा, 
मसहिपा, पत्ता, देदा, सहराव, सुंधपाल, वीसलदेव, वरसिंहदेव, भोजा, वाला, 
डेगरली, लालाखिह, वीरभाण, खूजा, परला, केसरीलिंह, महाँसिह, लालसिंह 
( दूसरा )! 

कीहान डूंगरसी वालावत बड़ा रज॒पूत हुआ, कई दिन बागड़ में रहकर पीछे 
राणा सांगा के पास गया । वहां बहुत आदर पाया ओर बड़ी जागीर मिली । राणा 
ने वदनोर पद्दे मे दी, जहां हूंगरखी के वनवाए हुए बड़े महल वड़ाग और वापियां 
हैँ । जब राणा सांगा की गुजरात के (सुल्तान) सुदाफर (मुज़फ्फर) के साथ अह- 
भद्नगर में लड़ाई हुई” तब हूंगरसी ने बड़ी बरता से युद्ध किया, पूरे घाव खाकर 
खेत पड़ा और उसके बेठे, भाई भतीजे शत्रु से लड़कर काम आये । डंगर्सी के 
घुत्र कानह ने बड़ा ही पराक्रम बतलाया | अहमदनगर के दरवाज़े के लोहे के कपाट 
बहुत गये होने से हाथी ( उनको तोड़ने के वासते ) मोहरा न कर सकता था, तब 
कान्ह ने महावत को कहे कि में अपना शरीर किंवाड़ों पर लगाता हूं तूं हाथी 
को सुझपर हलकर किवाड तुड़वा दे। इतना कह वह बीर क्षत्री बीच में जा खड़ा 
छुआ, हाथी ने कान्ह के शरीर पर दांत टेक. कर मोहरा किया ओर किंवाड तोड़ 


दिये और कान्ह का शरीर भी किंचाड़ों के साथ ही पड़ा । 
( १. ) यह छड़ाई सं० ३४५७७ बि० में हुई थी | 
श्श्‌ 





१७० सुहणोत मैणुखी की ण्यात 


डूंगरखी के दो पुत्र कान्ह ओर खरा । सूरा का भांण, भांण का करमसी, 
करमशसी का जसवंत, जसवंत का केशोदास, फेशोदास का सांचलदास, सांचल का 
गोपीनाथ, गोपीनाथ का सरतलिह जो मही ( नदी ) के तट पर काम आया ! 
सूरतसखिह का पुत्र सरदारासिद्द, राणा जयसिह के समय में था । 
बागड़िये चौहानों रू दंश छृच्त | 
जाग] भोजाचत का चंश 
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हि बा 
| |ै कह 30.3 | किसना 
फान सूरा अखराज. छालांसह लाखा | 
| कपूर: 

| नाथा | 

इंखरः 


|] | | 
। चेलाचल. संकरदास भीम 
ह रिणमल . जसकरण 


सांचलदास बज 2 प्रतापसिदद 
| 
किक हु खरदारीसद 
सानखिह खूज़ा है 
| | ,_ शलावासिध 
शबुशाल परसा यांसवाड़े रद्दता है 
जा ह 
स्हांखिदद 
लालसिंह ( दूसरा ) 





(१) चित्तोड़ पर काम आया | ( ६ ) रावल करमसी और उत्मसेन ( बांस- 
बाड़े का > लड़े तव काम आया । ( ३ ) ख० १६४१ में मानालिंह और रावल उत्नसेन 
हैं खटाखट चली, तब मानासिह बाद्शाह के पास जा रहा । से० १६४८ में राव ख्रजः 
भल ने घुरह्ानपुर में सानासिद्ध को मारा। ( ४) राणा जगतसिह ने अखैराज को 
फरीज देकर कुगरचुर भेजा और उसले बह मगर फतद किया तब सूजा फाम झायए 


थक 


बावसई-सांचोर फे चौद्दान । १७१ 


बाकसुई के चोहाक 


थिराद के परगने में बावसई गांव के चौहान भी ( नाइूल के ) राव लाखण 
के घंश के हैं। १ राव लाखण, २ वल, ३ खोही, ४ सहंद्राव, £ अणहिल, े 
जिंद्राद, ७ आसराच, ८ माणंकराव, £ आल्हण, १० देदा, ११ रत्तसी, १२ 
घुंघल, १३ महिपा, १४ भरमा, १४ पत्ता, १६ पूंजा, १७ बीजा, १८ सिचा। खिया 
फे पुत्र राम और रूदा। २० सीहा रूदा का, २१ मेरा, २२ वणबीर, २३ खांगा । 
२७ पत्ता खांगा का बाव का स्वामी, २५ कल्ला, २९ राणा भोजराज, और राजसी 
दोनों भाई। भोजराज़ का २७ पंचाइण जख्‌ई गांव, र२े८ हिंगोल । 





277४४ ० ट८-->) | (2 ३ ९ िडपट2००००मकम०3ेक 


साॉचोर के कोहान 


शांचोर की नंगेर प्राचीन है जो संमभूमि में घसा है । संगरं के वीच ईटो 
का फोट था बह तो गिर पड़ा, केवल एक दवीज़्ा रद्द गया है। राज के घरों 
के पीछे था उंस दूवोजे के पास थोड़ीसी दीवार बच रही थी। से० १६८१ में 
'जब महाराजा गजलसिंह ( जोधपुर ) को सांचोर जागीर में मिली तब किया 
€ कच्छ देश ) के ५००० मनुष्य सांचोर पर चढ़ आये, उस वक्त वंदां सुंदरता 
जयमल जैसावत दाकिम था | जयमल के आदमियों ने लडई कंर काछी कंदक 
को भगादिया । उसने कोट की मरम्मत करवाई। नगर का दिखाव बहुत झच्छा, 
और बाज़ार बड़ा तथा शुज़रात के ढंग पर केलुओं से छाया हुआ है। दो 
मंद्रि जैनमत के हैं जिनमें से एक मुंद्दता जयमल ने कराया है । कौट ( गढ़' ) 
के भीतर एक कुंवा हे परन्तु उसमें जल नहीं | नगर में जल की तंगी है। एक 
यावड़ी कुंए जैसी, चौद्दान तेजसिंद की बनवाई हुई खारे पानी की है जिस पर 
हे चड़खस चलते, नगर के बहुत से लोग उसी का जल काम में लाते हैं। जब 
राच बलल्‍्लू को सांचोर मिली तव उसने एक ऊंचा दक्षिण की तरफ खुद्वाया 
था! उसमें भीठा जल बीस पुरुष ( करीब १६० फुट ) नीचे निकला। उस 
कुंएण पर छोटासा बार लगा हुआ है । तालाव फोई नहीं, दो तीन नाडे हैं, किनमें 
दो तीन मद्दीने तक पानी रहता है । गांव के आसपास तो पानी का कष्ट दी 
: है। राव बढलू का कुंवा गांव से दष्चिण एक फोस पर है, वहां ले वाहनों पर 





७२ झुदरणोत नेशस्री की ख्यांतत 
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लादुकर जलन नगर भें लाते हैं | सांचोर से 'एक कोस' उत्तर भें गांव लाछड़ी में 
एक झुंचा है जिसका जल पर पानी ( वसोती जल ) जेसा सीठा हे। वहां 
से भी पानी नगर में लाते है। सांचोर का परगना निजेल और एक शाखिया है । 
नगर के पास जाल ओर कैर के उच्च चहुत, धजा जाट राजपूत, गांव १२६, 
उनमे से र८ गाँवों में सूराचंद्‌ राडथरा के पास होकर लूणी नदी बहती हुई 
जाती है | इन गांवों में नदी की रेल आने पर तो गेहू चने सेजे से पेदा हो जाते 
ओर जो रेल न आचे तो श८ गांवों में २०० चड़स 'अंलते हैं । बाकी सब गांवों 
भें एक शाख बाजरे, सोठ, संग, तिल, कपास की होती है | परगने में भूमिये 
देवड़े, गड़िये ओर पूरेचे चीहान हैं. | सांचोर में तु्कों के घर १४० है, थे खकना 
तुर्क कहलाते और उनके एक सो खेत गांव भें साफी के हैं । उनके ड्रम चहलीम 
ऋरषंडिया, और पायक है जिनको गांव प्रति २) मिलते हैं। गांव १५६ पर रेख 
दाम २७४८०००० । सांचोर से क़रीव १५४४ घरों की बस्ती है, जिनमें ७०० 
सहाज़न ओसवाल श्रीसाल, ८० श्रीमाली ब्राह्मण, १० राजपूत, १४० सकता, 
१४ द्रज़ी, १९ मोची, ४० तेली, ३५ सुनार, २५ पिनारे, १४ खूतधार, १२ छीपे, 
घोवी, ४ कुंभार, ५ रंगरेज, १५४ भोजक, ५४ माली, ९ लोहार, ५ गधे, ३ छेढ 
( चेंडाल ), और ४० घर भात्रों के हैं. । 

पहले सांचोर में दहिया शजपू्तों का राज़ था। दृद्दिया विजयराज के समय 
में चोद्दान विजयसिंह आर्हणोत लिंहवाड़े रहता था। द्हिया विजयराज का 
भाओ्ञा भंहिरावण बाघेला किसी कारण अपने मासा से विगड़ बैठा और जाक्कर 
चोहान विजयसिंह से मिला ओर कहा कि अपन स्तांचोर लेचे, आधा हिस्सा 
उससे मेरा है । विजयसिंह ले इसको मेजूर किया । पीछे वाघेले के घुलाने पर 
विजयसिंह सांचोर पहुंचा। द्हियों को मारकर नगर में अपनी डुहाई स० ११४१ 
'फाशुण बदि ११ को फिरादी ओर साथही भहिरावण वाघेले को भी सारडाला * | 
कविच्त छुप्पय-- विवि 

(१ ) सांचोर लेने वाले विजयसिंह को नाडूल के राव आल्हण का पुत्र वतला कर उसका 
सं० ११४१ में सांचोर पर अधिकार कर लेना लिखा सो ठीक नहीं जचता है । राव-आरहण- 
दंव के लेख दान पत्रादस उसका समय स्र० १९०६-२० नाभ्रत हैं, तो फेर स० ११४१ 
से हांन वादा ।वंजयासह झालह्हण का पुत्र कंस हा सकता हैं; या ता स० १९४१ की जगह 


११४१ भूल से लिखा गया हा, या देजयराज, आह्हण का नहा कन्तु अणाहल्ल छा जऊुत्र 
'छो जो विक्रम की >यारवीं शत्ताब्दी के अन्त में नाइूल का राप 'था। 





खसाँचोर के चोहान। ९७३ 











धरा घूण धकचाल, कीथ दहिया दहचटटे । 

सवदी सबल्तां साल, प्राण मेबास पहलड्टे । 

आद्दण छुत विजयसी, दंस अझसराव प्रागवर । 

खाय त्याग खन्नवाद सरण''*““विज्धे पंजर | 

जीहरन राव चोरंग अचकछ, नरांनाह अणसग नर । 
धू सेर सेस जा लग अचत्, तास राज सांचोर घर ॥ 

६ भरादार्थ--आसराव की लत्तान में से आर्हण के पुत्र चौहान राव 
विजयसी ने द्दियों से युद्ध कर पृथ्वी री । चिरकाल तक खांचोर भें उसका 
शज रहे ) ह 

सांचोर के चोहानों का दंश दत्त । 
राव आल्हण नाइूल का 
पविजयासिह-सांचोर ली 
प्मसिद 
सोभ्रम 
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| 
4 |] 
खादहा चबाकमसा हापा' 


पतचाः 


वरजांगः 


" हक | | | | | 
अं तेजसी” हीमाला राघवदे राम आखा देवपाल 


मी! आओ आए 99 छा उ2 % छा | | 
सींबा धीरा. जगमाल' कंवरा खरदास भैरव श्तमसी* 


(१० साहा बड़ा राजपूत हुआ | जब बादशाह अजलाउद्देन ( खिलजी ) 
से जालौर के गढ़ को घेरा तव सालहा वहां काम आया। गढ़ की पहली पोल 
मे चढ़ते ही खाल्हा चौकी है। उसने पुराणों भे खुना था कि युद्ध भे लड़ने को 
जाने के लिये जितने क़द्म आंगे बढ़े उतने 'ही अश्वमेण यज्ञोंका फल होता है। 
इस घात को मन में लाकर रावत कान्हड्देव के विद्यमान होते उसने अश्यारोही 








१७७ सुद्दणोत नैणसी की ख्यात 





लेजली वरजांगोत का घंश । 
वेजसी का पुत्र पल या प्रथीराव 


रे | 
बाघा अज्ञा, सेखा ओर देवीदास को मामा थी। 


सेखा मारा गया और देवीदास को 
सिघा राजपूर्तो ने निकाल दिया तव अज्जा 


उसके साथ गया। फिर चित्तो ड़गढ़ के 
घेरे में देवीदास के साथ मारा गया। 


होकर अपनी जघाओं को कीले पत्तियों ले फसकर जफड़ लीं और बादशाही 
कटठक में घोड़ा पटका । कान्‍्हड़देव ऊपर महल में वेठा हुआ उसका युद्ध देखता 
था। खूब लड़ाई की ओर बड़ी वीरता के काम कर मारा गया। 
फकिस--अलाचवदी प्रारंध, कीध सोनागर ऊपर । 

हुओ लमर तलहटी, जुड़े चोहान मछर भर । 

सकतीएुर चेखाम, प्राण झुरताण सेंकायो | 

गांजे घड़ गजरूप, चित्त आलम चमकायो । 

राजियो राव कान्हड़ रिण॒ह, कोतक रिचंरथ थंभियों । 

चरमाल कंठ अपछुर वरे, साल्‍्ह विमाणे मालियों ॥ 

(२) हापा के वंशज ख्राचंद्‌ के स्वामी हैं. । (चंशाचली आगे दीजावेगा ) 
(३) राव वरजांग की लड़ाई मलिक मीर के साथ हुईं । स० १४७८ में चरजांग 
फो मारकर सुग़लों ( पठानों ) ने सांचोर छीन ली । बरजांग वड़ा राजपूत था। जब 
जेसलमेर व्याहने को गया तब वहां इतना खर्च किया कि आज तक उस चमरी 
पर किसी दूसरे का विवाह नहीं होता है । उस छोड़ को सब जानते हैं। (४) 
सांचोर का स्वामी, मेवाड़ के राणा उद्यालिंह की बहन को व्याहा | (४) 
खांचोर का स्वामी । ( ६ ) सांचोर का स्वामी जिसको तेजसी के पुत्र पीथमराव 
ने सारा। (७ ) इसने ४६ आखड़ी ( प्रतिज्ञाएं ) ले रक्खी थीं । 

(१) सेखा सूजावत ओर देवीदास का नाना। राव खूजा ( जोधपुर का ) 
इसके यहां व्याहा था । इसने जगमाल जयसिहदेवोत को मार कर सांचोर ली, 
जीवन पर्यन्त सांचोर इसके अधिकार भें रही। (२) कोढणे का वाघावास 
बसाया । सांचोर का तिलक हुआ था, परन्तु जब चोहान राणा नौंबावत ने 
देश को उजाड़ा तब यह सांचोर छोड़कर कोढण में आया। 


२७ ६८९३९.१५५६७८०४ 7६ १६ ४६ /५७०६./६ ४६/६४/४६८६ /४७.६-०९ ४६ (९६/४५/८१६८ ४४/४४/४६०5 


2 


नि एम ---+«०-«७--+ ००-++-««« 


चर 


| 
र््मा 


| 


प्चाः 
ता 
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* ४. हक गैहान अप अत डक + 
साकार के लष्ठान । श्र 
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वाघा के पुत्च सिघा का वेश 


सांडा संकर जोधा 
| दि 
पे | पु | | 3 | ज | 
गोयद** कक आखसा+१ बीसा १* खसच्ता 
| ५ | 
जीचा*१* द्ैता* 
चांदा १९ 
| १६ डे | ेे | ४३ 
सहसा**. वचेरसल जेतसी 
हि | 
नारायण देदा रायसिद्द 
माथो # 
हा ] 
बे के कान्हा 
भोपद 





(३) मोदे राजा का सुसरा। (४ ) सं० १६६४ में थोम फी खारडी पट्टे 
से थी, अच्छा राजपूत था । (४) पाठाऊ गांव पट्टे में था। (६) गोपा- 
लदास ऊहड़ का नाना। ( ७ ) रात को पानीले भांव में व्याहा, प्रभात से चाह- 
इमेसे मे आकर गांव के पशु घेर लिये तव उनके साथ लड़कर मारा गया! 
( ८) गोपालदास ऊहड़ के साथ मारा गया । (६) भोहबतखां की सेचा मे 
काम आया । ( १० ) मांडण की सेवा में रहता था। ( ११ ) पाठोदी में भाटियों 
ले मारा। ( १३) मांडण ऊहड़ की नोकरी में था। ( १३) मांडण की नौकरी में 
थ|१। ( १७ ) राव चेद्रसन के पास था, गढ़ के घेरे में काम आया । ( १४ ) गोपा- 
लदास ऊहड़ के साथ काम आया । ( १६ ) मांडण ऊदड़ के साथ काम आया | 


१७६ मुहणोत नैशसी की ख्यात 
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जयसिंहदे के छुत्र नींवा का घेश । 








राणा) 
कि 
४ | | 
सहकरखण माड्ण लूणाः 
| 
पर जा आह हक आशा एल 8 हि हि हा स ७ । २० | 6१ 
सिखरा हे अप सावतासह रावत रतनासद्द रायमल 
श्र [५ | | ७ | प भाण 
रामासह हर्यंदास राघोदास कचरा केशोदास ४ 
| अखेराज* 
| । 


मुकंददास हरीदास | 
| 


| | | | 
सादूल बच हि ४0002 मु कल्ला* अज्ञा* गोपालदास' 





| | | | 
बेणीदास?”' नरहर* गशोयंददासल बिहारी 


सगताखिह* 





(१ ) राणा को ( सारवाड़ के ) राव मालदेव ने सियाने का समदड़ली गांव 
जागीर में दिया था ।( २) मोटे राजा ( उद्यसिह ) का खुसरा और दलपंत का" 
मामा था। ससलमानों के साथ लड़ाई में मारा गया । (३ ) राजसिंह का खुसरां । 
ओर भोदे राजा का चाकर था। तीन गांवों सहित खेजडूली पट्टे में थी। (४ ) मोटे 
शजा का चाकर से० १६४० जोधपुर का गांव चवाड़ी, से० १६“ “ओईसां का गांव: 
तांतूवास से० १६" 'दूनाड़े गोयंद्‌ का बाड़ा, और से० १६..-में जोधपुर का दहीपुरा 
पद्दे में रहा। (५) तांतूबास पट्े में था; सं० १६७४ में' खोजद का हुण॒गांव मिला; 
ओर से० १६७७ में मरगया। (६) सं० १६७३ में जोधपुर का दहीपुरा पह्ढे: मे 
था। ( ७ ) दलपत का सामा ओर उन्हीं का नोकर था, बडी ठाकुराई वाला था |: 
€ ८) ले० १६६...में बुरहानपुर में महाराज जसवंतालिंह ने नागोर के ६ गांव रु० 
४७००) की आय के पट्टे में दिये थे। पीछे भोहबतखां के पास जा रहा और 
दक्षिण में लड़ाई से काम आया। ( & ) दौलताबाद में मोहबतखां की नोकरी में 
लड़कर काम आया। ( १०.) दुलपत के पुत्र महेशदास ( राठोड़ू ) का नौकर: 


छलांचोर के कोहान । १छछः 
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( तवा के पुत्र राणा का वंश जारी ह्टे) 
लूणा' रा्णावत का वंश 








(0 | | | 
सहेश किसना कान्द्ा मात से भरा 
| हल 
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था | स० १6८८५ में महेशदास मोहयदख्खां के पास रहा तब वह्लू भी उसी की 
चाकरी से चला गया, दक्षिण में सुद्ध में माय गया। जब मोहवतखां मरा तो 
महेशदास और बढ्लू दोनों दादशाही चाकर हुए। महेशदास को जालोर ओर 
वल्लू को सांचोर से० १६६६ में मिला। मंसच सखातसों ज़ात ४०० सवार का 
था। प्रव में मरा। (११) इसका मंसव ४०० जात एकसों खबार का था, 
विद्दानू का परगना भी मिला। ( १२ ) इसका मंसव २४० जात, ३० सवार का 
था। ( १३ ) सं० १७१४ के जेछ मास में घोलपुर की लड़ाई में मारागया। ( १४ ) 
ब्मोहवतखां की मोकरी से दक्षिण में मारा गया। ( १४ ) स्े० १६७७ से जालोर 
का चवराट पट्टे में था। दलपत के पुत्र जूक्राराखिह की सेवा से काम आया। 
( १६ ) दलपत के पुत्र जूक्ारालह की सेबा में काम आया। (१७ ) से० १६७४ 
में पाली का गांव केरल पट्टे ये था, फिर दलयत के पुत्र कनीराम के पास नोकर 
हुआ ओर उसी के साथ घुरहानपुर में काम आया। ( १८) द्लपत की सेवा 
मी (राठोड़ ) किशनसिह के साथ मारा गया। ( १६ ) से० १६४० में हीराद्सर 
“घट्ठे में था, पीछे वीसलू दिया गया-। 

. (१) बड़ा राजपूत था । ( २) जालौर काम आया। ( ३ ) उम्मसेन चेद्र- 
सेनोत ( राठोड़ ) के साथ रह लड़ाई मे सारा गया । ( ७) दलपत की सेवा में 
लड़ाई में माया गया। (४) भीम करणोत के पास था । (६) सबलसिंह के 
पास था। (७) सं० १६४२ में धन्ना के शामिल भाद्वाजण का गांव चाल्ा पट्टे 
मे पाया, फिर सें० १द्दद में उसी ( साँचल ) को खुगालिया गांव मिला। पीछे 
भाद्ाजण का राखाणा दिया था। खे० १६७१ में ( राजा खझशालिह राठोड़) की 
सेवा में खिरालू के परणने में काम-आया-। से० १६७१ से गांव राखाणा' जागीर 


से था।: (६ ) घ्०- १६*** चले ख्जा ओर सांचल को चाव्ग; नीलकंठ ओर स्मद्गा- 
8३. द 





श्छप सुदुणोत नैणेखी कली ख्यात 
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कक राणावत का चंश 


| | 
00088 ज् घन्ना! 
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कल्ना जस्सा जगन्नाथ | |; 
न | छुरताण 
नराखह खेतली . नाथा 


जयलिहदेव के पुत्र घीरा का देश 
| 





घरालिह* अखेराज 
हक | 

| रूपा गोपा * 
छमीर | 


| | | | 
] , | | 0 | रास?) कान्हा लोला लाखारै 
पंचायण वीरम जेतसी?? देदा ५ | 
| | | मिस, | 
| | टन | भाना” जोधा सूथ 
| शाण नारायण मनोहर भोपत | 
अकाल, | भोपत 


सायसिह! केशोदार्सा अर्जुन! सोजराज आलसखा करण 








जण पट्टे में मिलि थे । ( १० ) पता के सं० १६८४ में जालोर का गांव सिराणा 
पद्टे में था। ( ११.) घनत्ना के खे० १६७० में सिवाने का गांव भेद्ली और खे० 
 शदृ८्३े में इंद्राणा! पट्टे मे था। पीछे घन्ना मर गया । ( १६ ) धन्ना के बदके 
चाकरी करता था, गांव तिसरणी मे सरा। 
(१ ) सांचोर काम आया। (२) भाचरखणे गांव भें खिंधलों थे मारा । 
(.३ ) राव चेद्रसन ( मारवाड़ ) का खुखरा था, महेश के पुत्र दरदाल वे मारा । 
(४) सं० १६६६ में भाद्राजण का गांव बीजली पट्टे में था, चाकरी इसका पुज्र 
अर्छुन करता था। (४ ) खे० १६ में जोधपुर का गांव रोहेचा, से० १६६६ मे 
फेशोदास के- शामिल भाहाजण का गांव रायमा, ओर से० १६८५ में भाद्याजण 
'छा गांव सीहराण्म पद्दे में था।.( ६) बालयुर मे मरा । (७) रूं० १६८६ मे 
छाइश्यह्फ में था ॥( ८.) आपद्राजण का गांव जड़ा पद्दे में था। (६) गांव भवरायी 
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में रहता है। (१०) जब तुकों ( मुसलमानों ) ने जैतसी नंगावत को पकड़ा तब 
चहां काम आया। ( ११) भाखरसी दालावत की खेचा में काम आया । (१२) सिंह 
जैतसीहोत की सेवा में काम आया | ( १३ ) जैवसी ऊद्यवत के साथ वंड़ी लड़ाई 
में काम आया। ( १४ ) गांव खुगालिये में खुगंघल आए चहां लड़ाई में मारा गया। 
(१४) ईदे (पडिहारों) के यहां सासरे (श्वसुरालय) गया था वहां लड़ाई में माय गया। 

(१) राव मालदेव के पास नोकर था, खियाणे का गांव मेहगड़ा पट्टे में था। 
(२) भरोसे चाला मनुष्य था, से० १६४० में मोटे राजा ने लवेरे का गांव गोद्री पट्टे 
में दिया। (३) से० १६ गोद्री वरक़रार । (७) सख० १६६ “से खिवाने की गोपड़ी 
ओर से० १६७२ में लवेरे का गांव रूंदिया कूवा पट्टे था, फिर छोड़ द्या। (४) से० 
१६७० में जोधपुर का गांव नरावस पद्दे में था, फिर ख० १६७१ मे अजमेर में गोये- 
ददास (भाटी) के साथ काम आया। (६) नरावस बरक़रार, से० १६८१ में महलांणा 
दिया.था। सं० १६८९ में कुंचर अमरसिहं (राठोड़) के पास जारहा। (७) खे० १६७८ 
में तांवूबास पद्दे में थी । (८) राव चंद्रसेन के साथ देवराज की लड़ाई भें पोकरण के 


ऐ८० मुहणोत नैशसी की ख्यात 
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भैरव के पुत्र ऊदा का चंश 
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गांव में मारा गया । (६) मेहगड़े में मोत से मरा ! (१०) लिवाने का गांव बाघलोप 
पट्टे में था। (११) लिखसीदास के से० १६४० में हरढाण की चासणी और से० १६७७ 
में जालोर का सिराणा पट्े में था। (१२) सं० १६८० में जालोर का एक गांव था। 
(१३) मेड़ते का भानावस पद्टे में । (१४) ऊदा के शामिल पाली का रूपावास सं० 
१६८०९ में ओर से० १६८३ में मेड़ते का भानावस पद्े । (१४) राव चंद्रसेन के पुत्र 
उम्रसेन के साथ मारा गया। (१६) कल्याणदास रायमलोत' का नोकर, उसी के साथ 
सिवाने में मारा गया। (१७) गांव गोद्री करमसीसर प्रयाग के शामिल पट्दे में थे। 
फिर कुंभाके शामिल हीरादेखर का पट्टा मिला । (१८) ग़ुजरातमे मांडवे काम आया। 
(१६) सं०१६७८ में साद्वाजण का कोर्याणा, सं० १६८६ में जोधएुर का संझाड़ा और 
मेड़ते का पोलावस पद्दे में था, फिर सं० १६६१ से कुंवर अमरल्िह के साथ चला 
गया। (२०) हीरादेसर पट्टे। (२१) एक सास तक हीरादेसर पट्टे रहा, फिर गोद्री, 
ओर पीछे आलोप की चीनड़ी दीगई । (२२) रवेचों की लड़ाई में मारा गया। 
(२५३) किशनसिह (राठोड़) के वास नोकर था । (२४) पृथीराज के साथ मेड़ते 
काम आया । ( २४ ) समावली में मोटे राजा का चाकर था, ले० १६४० में 
दांतनिया और पीछे माणकलाव, पट्टे में दी । ( २६) भमोजराज के माणकलाव 
बरकरार, पीछे देवराज के भय से छोड़ कर दलपत के पास जारहा ,और .व्दीं 
काम आया । ( २७ ) जालोर के गांव भूतेल भाटीव पद्दे में थे। 

(१) मेड़ते काम आया। ( २ ) सं० १६८१ में देवीदास .के साथ -मेड़ते 
की लड़ाई में काम आया | ( ३ ) स० १६८२ में भाद्वाजण का उदारा और सखे० 
१६८५ में जालोर का तालियाणा पट्टे मे था। (७ ) स० १६७७ में जालोर की 


सांचोर फै सौदा । श्ध्१्‌ 
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/ शद' धरजांग का--इखका पुत्र सोभा बड़ा रजपूत हुआ, 











हालात दर 

कु ह के 
उसके आधी खांचोर रहगई थी, आधी गुजरात के वादशाह ने प्रेम सुग़ल को 
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देदी थी। जब मुश््तों ले गढ़ में गो हत्या की तव उनके साथ युद्ध हुआ, सोभा- 
दे प्रेस को सारा। हीमाला का दूसरा बेटा ऊदः तीखरा देवा; चौथा खांगा था । 
चौहान सोभा के दोहदै-- 

छायल फूल विछाय वीसमतो वरजांगदे । 

तिण अवास अड़ाविया गेमर गोरी राय ॥ १॥ 

इसडै से अहनाण बहुवाणो चौथे चलण। 

छुजड़ी आयो सोभड़ो डकडकती दीवाण ॥ २ ॥ 

काला काल कलास सरख पलासां सोभड़ा। 

वीकमसीहां बास मांहि भसीतां मांडजे ॥ ३॥ 

दीमाव्ठा उतद्दीज खुजड़ी साही सोभड़ै । 

ढीलपहां रिमहां घड़ी खखल पलकी बीज ॥ ४॥ 

सोभड़ छुअर सीत दूछर धाघै ज्यां दिसी। 

भीत हुवा सड़ भडबड़े रोद्तत कर गजरीत ॥ ४॥ 

चोल बद्न चहुवाण मिलक अढारै मारिया | 

खुजड़ी आयो सोभड़ो डखडख तो दीवाण ॥ ६॥ 

चणवीरोत वजाण हीमालावत मनहुवा । 

जिजड़ी काढे तां तणी चलण दिये चहुचाण ॥ ७ ॥ 

सोभड़ कियो खझुगाठ्ठ मुंहेंगो एकण ताल से । 

खेतल वाहण खड्हड़ै, चुड़खें चामरियाल ॥ ८॥ 

लोढां चीलू आंध भागी सो कोई भरे । 

सोअञ्मडा श्रग सातमे, बावा तोरण बांघ ॥ ६॥ 

३->>--च्ण> १७ ; <:0०«०« 
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खीरोहरी और सं० १६८४ में अहर, से० १६६० मै डांगरा, स० १६७४ भें जालोर 
का ससूजा पट्टे में था। (४ ) सं० १६७२ में पाली का गांव भूभादड़ा पद्टे । 
(६) से० १६८१ में भूभावड़ा और से० १६८८ में सोज़त का गांव खापा पढ्टे में था। 


श्ष्र मुद्दणोत नैणसी की ख्यात 


बोडा चोहातन 


चौहानों में एक शाखा बोड़ा की है, जो राव लाखण की सन्‍्तान हैं और 
जालोर सिरोही के चौहानों की भांति राव फीतू के वंश में हैं। बोड़ा भाखर 
का पुत्र था, जिसके चंशज बोड़े कदलाते हैं। वतन इनका जालौर के परगने 
में सैणे का छोटासा इलाक़ा है। पहले तो खैणा सिरोही के अधिकार में था, 
परन्तु जव राव खुस्ताण और राव कल्ला मेद्दाजलोत के कालदरी गांव के पास 
लड़ाई हुईं तव राव खुरताण ने जालोर के बिद्दारी मलिकखान को सहायता 
के एवज़ ४ परगने सिरोद्दी में से दिये जो अबतक जालौर के ताहलुक हैं, 
उन्हीं में का परगना सैणा जालौर से १० कोस उत्तर सिरोही की तरफ है । 
सिरोही से उसकी सीमा मिलती है । यह परगना डुफसला, ओर गांव सैणा 
छोटीसी पद्दाड़ी के नीचे बसा हुआ है। उसके सास्हने खुला हुआ मैदान 
है। ऊनालू की फसल अच्छी होती है। सैणा ताल्लुक्त गांव १९५, और छोटे ' 
मोटे ३०० रदट हैं। आय रु० १००००) साल | 

यहां बोड़े बहुत दिनों से बसते थे, सं० १६६६ में जब दुल्लपत के पुत्र राव 
मददेशदास को जालोर मिली ( रतलाम राज्यका मूल पुरुष ) तो च्यार वर्ष, तक 
मद्देशवास जीता रहा तब तक, तो वोड़ा कल्याणदास नारायणदासोत के 
भोमिये के सुवाफिक्न, सेणा अधिकार में रह | सं० १७०३ में राव महेशदास 
मरा और बादशाह ( शाहजद्वां ) ने उसके पुत्र राव रत्नर्सिह को जालौर दी, 
तब रत्नासिंह सैणे आया और कल्याण को कटद्दा कि हम आगे चलते हैं तुम 
जल्‍दी से आन पहुंचना । कल्याण थोड़े से साथियों से आया, तब रत्नसिंह ने 
बहा मार कर उसको ठिकाने लगाया और सैणे पर अपना अधिकार जमाया । 
दूसरे चोह्ाय भागके सिरोही इलाके में जारहे । 

पद्ले सी ( बोड़ों में ) नवधण व बाजा बड़े बांके राजपूत हुए थे। थोड़े 
दी दिन पदले से० १६८० में महाराजा गजसिंद ( जोधपुर ) के समय में बोड़ा 
नारायणदास बाघावत बीर राजपूत हुआ ! सं० १६७४ में कुंवरपदे में जब 
गजसिंद को जालौर मिला तब नारायणदास बिहारियों से फ़ूटकर कुंवर 
गजसिंद से आमिला। राजा सूरसिह का विवाह नारायणदास की बहन के 
लाथ हुआ था और वह बढ़े उमरावों की भांति रहता था। गांवों के नाम- 








कांपरलिया चौहान । श्दयकः 


सैणा, दांदण, भेठाल्व, मेड़ा, वाहरलोबाल, मंहेली ( भीतर का ) घास, तुंड, 
देवडु, दर्दीगांव, नागण, उंडवाड़ा, कणयावद । 
दंशावलीः-राद रछाखण, वल्च, सोही, महंदराव, आल्दहण, जिद्राव 

झछासराब, आलण, कीतू , समरली, भाखर, वोड़ा, लक्षता, महिपालदेव, हाजा, 
साचंत, खिखरा, घवघरण, करमा, वॉजा, वाघा, नारायणदास, कल्याणदास | 

और तो चोड़े कहीं खुनने में नहीं आये एक चोड़ा मार्नासह नरवदोत जालोर 
के गांव वापडोतरे में रहता था । चह गांव पांच सात दूसरे गांवों खद्दित दृहियावत 
पट्टी में, उसके पद्धे था। अर्थात्‌ सीहाणा, खारी, साँधाणा, देवसीवास, आतल- 
वाड़ा और आलाराण । माना के २०० साई चंघु की जोड़ थी, सचार ४० उसके 
साथ चढ़ते थे। मेहवे के गांव भांडेवले मं भी सोहा, ठाकरपती, लूरा आदि बोड़े 
चोद्ान र्ते हैं.। 
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कांपालछिया जोहान ॥ 

चौद्दानों में एक शाखा कांपलिया है जो सांचोर के गांव कांपला के रहने 
घाले हैँ । ठिकाने के नाम पर ही इनका नाम कांपालिया पड़ा है। पहले कुम्मा 
कांपलिया वड्टा रजपूत हुआ, उसके गांव कुम्भावतों के कहे जाते थे । कृम्भावतों 

में सुखिया धज्माधारी सांचोर के पास ओखराड गांव में रहता था । 
झुस्सा कांपलिया के पास एक घोड़ी बहुत अच्छी थी उस चक्त्त रावल 
माला (मल्लिनाथ) ने पश्चिम दिशा में बहुतसी धरती ली थी और पेश्चिम के सच 
भूमिये राचत्ध की आज्ञा मानते थे। कुम्मा भी भूमिये की भांति चाकरी करता 
था | रावत्न ने उसकी घोड़ी लेने का विचार किया। रावल का प्रधान भीमा 
नाम का एक नाई था उसको कहा कि यह घोड़ी किसी ढव से लेना चाहिये। 
भीमा घोला कि सीधी तरह से तो कुम्भा घोड़ी देने का नहीं, तब उसके चुला 
कर कचहरी में विठाया और ४०० आदमी सिलद सजकर उसके सन्मुख 
चैठगये व ५०० बंदुकची तोड़े खुलगाकर खड़े होगये। फिर रावल ने नाई को 
कुस्मा के पास भेज कर कददलाया कि “ रावलजी तुम्हारी घोड़ी मंगवाते हैं ”। 
यद्द शब्द उसके मुंह में से निकलने थे कि कुस्मा तलवार की मूठ पर हाथ डालकर 
उठ-खड़्ा हुआ और कहने लगा “ मैं घोड़ी रावत को देकर पीछे अपना एलान 


श्घछ मुद्॒योत नैणसी कौ ख्यात 


शरावल की मा पर घरूं यातेरी मा पर!” और साथ ही तलवार खीचली, शोर हुआ। 
कुस्मा का सुख क्रोध के मारे लाल खुखे होगया और सिर के केश खड़े दोगये। तंद 
किसी ने राचल को जाकर कद्दा कि कुम्मा को मारते तो हो परन्तु रजपूत को सूरापत 
चढ़ा है वह सूरत तो उसकी एकबार देखलो | राचल बाहर आया, और कुस्मा: 
को देख कर बड़ा प्रसन्न हुआ और अभय दिया; कहा कि जैतमाल फी बेटी 
पत्ती के लिये बर की आवश्यकता थी सो आज मित्र गया । फिर कुम्मा फा 
विवाद पत्ती करे साथ कर दिया । उसके पेट से कुम्मा के दो पुत्र खेता और 
भोजा बड़े बीर रजपूत हुए. । इसके पूचे मज्लिनाथ के पुत्र राव जगमाल ने जैत- 
माल को मार डाला, और जब उसका माल असवाब बंटने लगा तो उसके ४ 
दिस्से किये गये, तीन तो तीनों वेटों के, एक वेठी पत्ती का, और एक भाग व 
एक उजाला बढेण जुदा रकखा गया और कहा कि इसको चद लेवे जो जैतमाल 

का बेर लेने को समर्थ हो। वह भाग भी पत्ता ने यद्द कहते हुए लिया कि " मेरे 

बाप का बैर मेरे बेटे खेता घ भोजा लेवेंगे ”। सयाने होने पर खता भोजा ने 
राब जगमाल के साथ वहुत उपद्वव किये, उसके तीन भाइयों को मारडाले और 
““**«'के खात पुत्रों को मारे। 
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बीची चोहान 


ये भी ( नाडोल के ) राव लाखण के वंशज हैं | पीढावली-- 
राव लाखण, बल, सोही, महंद्राव, अणदिल, जिंद्याव, आखराव, भाणकराच | 
एकबार आसराव अपने पुत्र माणकराव से प्रसन्न हुआ और कहा कि तूं प्रभात 
'से संध्या समय तक जितनी पृथ्वी में फिर आचे वह भूमि तुभको देदी जावेंगी। 
तब भाणकराव दिन निकलते ही चला और संध्या तक घराबर फिय्ता रद्दा। 
वह सांभर का चढ़ा, इतनी जगह गया--नागोर पह्दी के ८७ गांव, और सारी 
भदाण जहां इसने गढ़ चांघने का विचार किया। संध्या होते जायल की तरफ- 
निकला, वहां गवारे ( बैल लादूने चाली एक जाति ) ठहरे हुए थे, उन्हों ने 
भोजन की मलुद्दार की; यह भी दिन भर फिरता २ भूखा होगया था, कहा 
कोई पका पकाया अन्न दो तो लाओ । उस चक््त उनके खिचड़ी तय्यार थी चह 
कट़रे में ले आये। मायकराव-ने ऊंड की सवारी पर चढ़े चढ़े दी चद चांवल 











खीची के चोहान। श्दः 

संग की झिचड़ी खाई और ऊरूंव्या होदे पिता के पास पहुंचा | पिता ने पूछा, 
[०] हक ३ ३. सच हकीकत कह ख्नाई पे [कप 

क्षिदर्नाक धरदी से फिए आया ? उससे रूव हकीकत कद छुनाई | फिर पूछा कि 

दही गंढे दी झाड़ू भी दिवख्शय की है? कहा सदाणा के पाल गढ़ बांधने का 


श्र ९ 


सीची कददलंदेगी* और जो धरदी उसने देखी थी वह उज्तको देदी, ओर भदाणाच 
जायल में गढ़ वंधवा कर दोनों जगह राजस्थान रखने की आज्षा दी। साणुकशद 
नें वैसा दी किया.) साणकराव, अद्ैशच, चंद्वराव, सद्मणराव, गोयेद्राव, 
सेंगमराव, और सुद्लराव, पृथ्वीराज चौहान का सामम्त | 

राजा पृथ्वीराज चोदान की राणी झुहवंदे जोश्याणी अपने पति से रूछ 
कर पिता के घर आन बैठी थी, उसके पिताने खाद ( गांव ) की पहाड़ी पर 
पुत्री के लिये एक महल बनवा दिया | वह इतना ऊंचा था कि. उसमें जलता 
हुआ दीपक अजमेर में. नज़र आता था! जोश्याणी की आशनाई शुद्लराच 
से हो गई। गुंद्ल ने अपने गांव से उस महल तक एक खुरंग ( गुप्त मार्ग ) खुद- 
चाई जिसमे होकर वह जोइ्याणी के महल में आया जाया करता था। एक वार 
पृथ्चीराज की दूसरी राणी अजयदेवी दृहियाणी ने उस दीपक को देखकर 
अनुमान वाँधा कि वहां अवश्य कोई सदे आता जाता होवेगा और डसने यद्द 
वात पति को कही, तव अपनी चौकी के धोड़े पर सवार होकर एथ्चीराज 
अर्चांवक खुदवदे के महल की ज्योढी पर जा पहुंचा और घोड़े से उतर पड़ा। 
दाएपाल ने राणी के पुल खबर पहुंचाई इतने में तो पृथ्वीराज भी महल में 
पहुंच गया। शुंद्लणव तो तत्काल झुरंग के मार्ग से चलता बना परन्तु उसके 
पांव का जोड़ा वहां रह गया। प्रभात को जब पृथ्वाराज ने वह जोड़ा देखा तो 
झुदयदे से पूछा कि यह किसका है और यहां कौन मद आता है। थोड़ी देर तक 
तो वह डालमणठोल का. उत्तर देती रही परन्तु -जब देखा कि सक्त कहे बिना 
चलेगा नहीं तो रुप््ट कहद्या कि यहां-गुंदलराव-खीची आता है।। यह छुतकर 





(१ ) खिचढ़ी खाने से खींची असिद होना तो भादों की कल्पना मात्र दी मालूम 
देती है, सम्भव है कि या तो इनके सूल पुरुष का नास ख्रीचीराव हों या पहले खींची 
घाम के किसी गाँव से बसते हो । 

श्हे 
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श्दद मुहणोत नैणसी की स्यात 


पृथ्वीसज पीछा अजमेर को लौट आया और दूसरे ही दिन दादिम चामुणडराज 
को फौज देकर जायल की तरफ खीचियाँ पर विदा किया? । झुद्लराब चहां से 
छोड़कर मालवे की तरफ भागा | मऊ मैदाना, गागरूण, वालामेट, सारंगपुर 
यूंगोर, बार, वड़ोद, खाताखेड़ी, रामगढ़, चाचरणी के बारह गढ़ों पर डोडिये 
राजपूतों का अधिकार था । गूंदल ने उनको मारकर थे गढ़ उनसे छीन लिये 
और जायल में राजस्थान किया। गोरे की सन्तान ने खीचीवाड़े पर आधि- 
कार जा जमाया; भदाणे में राच गालण का राजथान हुआ जिसने नागोर में 
गौदाणी का तालाब बनवाया। द्ोद्दा-“गीदा हुता भदाणियां, कूगे जायलवाब” 
कवित्त--खएड पूंगल खलभले, कोट मरवहां उत्फै । 

देरावर डिगमिगे, लसे बरिहाहा संझे। 

लुदरवों थरथरे, छेलपुर नेह संगहे। 

बुद्ां छबे भाटियां, सास नीदद नीचहै । 

योकमपुर बसे न बारही, घूजै घर पाटण पह़ै। 

गीदो रोद् भदाणियों घाये सोमेई घड़े। 

कहते हैं. कि गीदा के अधिकार से पश्चिम की ओर ८४ गए थे । गाौदा का . 

छुब महेगराब हुआ जिसका दोहा-- 

आंखटडियां रतनातियां, रूंछ अवंदा फेर । 

तिण भय कांपे गज्जणो, आगी दाणी फेर । 

शुद्लराव की सन्‍्तानों में खीचीवाड़े में बड़े २ बीर हुए, उनमें धारू 

आनलोत बड़ा दातार और बड़ा जूकार था। सांखले सीहड़ ने अपनी पंगु पुत्री 
को छल से आनल को ब्याह दी, आजा ने उसको खुद्दाग दिया और उसके 
पेठ से घारू का जन्म हुआ। 





(१) यह सुहवदे” अंतिम एथ्वीराज (चौद्यान) की राणी नहीं किन्तु पृथ्वीराज दूसरे 
६ एथ्वी सठ ) की राणी थी । मेवाड़ के जिले जहाजपुर के कुसबे से ७ भील भ्रग्निकोण में 
धघोड़ गांव के एक मंदिर के थंग्रे पर सं० ११२५-जेछ वदि १३ को अजमेर के राजा पृथ्वीराज 
(धथ्वी भठ) चौहान का एक लेख खुदा हुआ परिडत सौरीशंकरजी छीराचंद ओमा को मित्र 
जिसमें पृथ्वीराज की राणी का नाम सुहचदेवी लिखा है जो रूढी राणी के नाम से प्रसिद्ध है। 
मेवाड़ के जागीरदार बेगूं के राचत की जागीर के गांव सैनाल ( महानात्न ) में सहवंदेवी के 
महत्व ओर उसी का कमंवाया हुआ सुहदेखर का शिवात्रय है जो वि० सं० ३२२५४ में 
बना था। 


खाँची जौंद्यान । १६७ 
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खीची आनल हुष्फाल का सारा अपनी चसली समेत अपने खासरे 
डोडयाड़े डोड राजपूर्ता के यहां जाता था। मार्ग में कोटे के गांव खरसेन में 
आकर उतरा । उसकी लह्ली सांखली गर्भवती थी, प्रसव काल आगया था। 
शाना की दशा उस वक्त अच्छी न थी, खाने के लिये पूरा खूचे भी पास नहीं था। 
घहीं साँखली को प्रसव बेदूना हुई डेरा डंडा तो पाल कुछ था ही नद्दीं, 
विक्रट ही एक पफूंठा हुडा सेंदिर था उसमें उसको जा रदखी, जहां घारू का 
जन्म हुआ | उसको एक पीढ़ी ( सुजक्की वर्णी हुई छोटी सी बेठने की चौकी ) 
शर खुलाया | उस पीढ़ी के नीचे एक सपे को बेची थी जिसमे से सप ने निकल 
कर प्रथम तो उस वालंक की प्रदक्षिणा की ओर एक मोद्दर पाँच तोले उुबरण 
की उसके पास रख कर पीछा बिल से घुंस गया। घारू की माता यह सद 
देखती रही, सपे के जाने पर उसने मोहर ललोी | प्रभात को आता नें अपनी 
स्रीस आनकर कहा कि प्रिये | चलना पड़ेगा, साथ के लोगों के पास खाने 
को कुछ भी नहीं है। ली बोली कि आज तो मुझसे चला नहीं जाता औरे 
चह खुचर्ण मुद्रा निकाल कर पति के दाथ में दी कि इससे काम चलाओ । आना 
प्रसन्न हुआ, उसने ज्ञाना कि यह अशरफी सांखली ने वक्त वेच॑क््त के वास्ते 
छुपके से अपने पास रक्‍्खी होगी सो आज शुढ़ा के लोगों को लेघनं होता 
ज्ञान कर मुझे दी है । दूसरे दिन भी चंही सपे उसी प्रकार परिक्रमा देकर एक 
भोहर रखंगया । ऐसे पांच सांत दिन तक॑ संपे आता और मोहंर रखके 
चला जाठा और सांखली उसे उठाकर अपने पति को देती रद्दी । आठवें दिवस 
छट्ेना ने अपनी स्लरी से इसंका भेद्‌ पूछा, उसने सारी बांत कद सुनाई और 
यह भी कहा कि अज़ तुंम भी आकर इस रचना को देखना । नियत समय पर 
झाना आया और सपे को निकल कर परिक्रमा करते व मोहर रखते देखा । जब 
चह पीछा विलमे प्रवेश करने लगा तब आना ने उससे पूछा कि तुम कौन हो 
ओर इस बालक के साथ तेरा क्‍या सम्बन्ध है कि तूं इसकी रक्षा करता है ? 
सपे ने माउुबी भाषा में उत्तर दिया कि पहले इस प्रदेश का राजा हण बढ़ा 
शद्वाराजा हुआ था उसी फा जीव इस बालक के रूप मे तेरे घर अवतरा है । 
उस राजा के और मेरे बड़ी मित्रता थी, उसने मुझको तौस चरू अशर्फियों 
सि भरे सांपे थे वे इस मंद्रि में मेरे बिल के पास असुक स्थान में गड़े हैं। 
इतने दिन तक तो मैंने उनकी रखवाली की अब बह घन तेरे पुत्र का है सो तू 


श्द्य मुदणद नेणसी की ख्यात 
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श्ोद फर लेल, और तू यहीं गढ़ बांधकर रह,दुबर उधर दूसरे स्थान में मत जा, 
यह सब प्रदेश तरे बेटे पोतों के अधिकार में आ जावेगा | दतना कह कर सप 
तो चला गया और आना यहीं रहने लगा | उसने जाकर डोष्टों से बद्द जगद्द 
मांगी और उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। धन निकाल कर उसने वहां गद 
येधवाया ! जब धारू सयाना हुआ तब उस घरती फे स्वामी डोड थे | वह अपने 
मामा फे एस जाकर उसकी लेचा करन लगा । भाब्जे को सपृत देखकर 
मामा ने अपने राज्य का सारा भार उसी के सिर पर रख दिया अर वादशादी 
साफरी में भी डोडो के एवज्ञ धारू दी जाने लगा। टोड दिन दिन निर्बेल पड़ते 
गये श्रोर सीचियों का प्रताप बढ़ा | वादशाद्ध अ्रकयर के समय तक तो खीची बे 
प्रयथल थ, अकबर ने फल्बादे राजा भगवन्तदास (भगवानदास) के फुंचर मानसिंद्द 
को सीचीवादे पर भेजा और जीची रायसल ओऔर मानसिंह के दर्मियान युद्ध 
हुआ | लीयी द्वारे और राव पृथ्वीराज हरराजोंत, रावसल क्रा चाकर राय 
देवीदास लुजत्बत का पोता, काम आया । उसके पीछे फिर एक यार बादशाह 
ते राव पृथ्वीराज कल्याणमलोत वीक्ानर वाले फो गढ़ गागरून बस्शा था तव 
भी पृथ्वीराज और खीची राव में लट्ाई छुई थी परन्तु उसमें भी द्वाए जीचियों 
दी की छुई | जब वादशाह जहांगीर ने खोचियों पर खफगी री ओर मऊ फ। 
परगना दूँदी के राव रत्नसिंद्र ( द्वाडो ) को इनाम में देकर हुक्म दिया कि इसे 
खोस लो ! राव रत्न ने वर्दां २००० सवारों के अपने ४ थाने बिठा दिये और 
गांव अपने रजपूतों को बांट दिये | खीचियों ने फश वार राव से दड़ाइयां लीं । 
राव ने राठोंड़ गोयददास उम्नसेनोत ओर टदटोड़ कान्द रायमलोत फो वहां 
रफ्ले | पअन्त भें राव के आदमियों ने राजा शालियाइन ( खीची ) को मारा, 
तब से दिन दिन खीबी निर्बल पड़ते गये और ह्वाडा का यद्दां जमाव होगया। 

सऊ के परगने में १७०० गांत्र तिनमें खे ७०० अगवाड़े के जहां भूमि सम- 
तल; और ७०० पिछबाएे के जध्वां बहुत से काडइ़ पहाएए हैं। राब गोपाल मऊ 
मैंदांत का स्थामी बांका वीर राजपूत वादशादह्वी चाकृर था। खीजियों का 
दूसगा इलाफ़ा तो बहुत दिनों से छूट ही गया था परन्तु ऊब 'ाड़ी ने व बाद- 
शाही सेना ने चाचरणी लेना चाहा तो खीची राव वार्घासह की माता, सिंघत 
राजपूतानी, गोपालदेवी ने शस्त्र बांधकर कई यार मुग़लों की व द्वाडो की सेना 
से युद्ध किया ( अपने जीते जी खाचरणी पर शत्रु का अधिकार न होने दिया ) 
जय पट्ट मरी तय नयरारीणां ने चायरणी ली | 


मोहिल चौहान । श्य& 
€% 
कोहिल चोहान। 
( मोहिलों का राजधान छापर द्वोणपुर मे था जो अब रहठोड़ों के अधि- 
कार मे है ) पहले यह छापर का परगना करके प्रसिद्ध था। पाण्डव कौरवों 
के समय में द्रोणाचाये ने अपने नाम पर, छापर से दो कोस, छोणपुर बसाया, 
जिसख अब कालाइंगर कहते हैं। उसकी तलहटी में नगर वसाया था। इस 
इंगर से मित्री हुईं आठ तथा ६ पहाडियां हैं। बिनायक की इंगरी, लहर हंगरी, 
भैसासिर की टूंगरी, देवीजी की इंगरी, कोढ़णी डंगरी,, चरला की डूंगरी, 
विंमर इंगरी, काला इंगर | छापर परगने में गांव १४७०० लगते हैं । इतने स्थान 
छापर, लाडख्‌, कर्यावटी रिणी के परली तरफ हैं। करणावटी कीरत आहेड़ोत 
की ठौड़, पदले पाएडव कौरवों के समय में भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचाये के थी । 
फिर द्ोणगपुर शिक्षुपाल चेंशी डाहलिये पंचारों के रहा, उस वक़्त बागड़ी 
राजपू्तों का इलाक़ा नागोर था जहां उनका बड़ा मेवासा था। चे बड़े राहबेची 
राजपूत थे। डादइलियों और वागड्ियों में पररुपर शज्ञता हुई और बागड़ियोँ 
ने उनको मारना बाहा | वे सेना खजज़कर चढ़ धाये, डाहलिये भी सुक़ाबले पर 
आये, युद्ध हुआ जिसमें डाह्लियों के ६०० आदमी मारे गये और शेष ने भाग 
कर प्राण वचाये। इल्ाक़ा बागड़ियों के हाथ आया, उन्होंने उसे बसाया और 
अपनी जमैयत बढ़कर प्रबल पड़ गये। स० ६३१ ( थि० ) तक द्वोणयुर उनके 
अधिकार में रहा। 
पूरे दद्धिय के बीच अऔमोर नामी परगना है जहां सजन चोहान राज 
करवा था, राणा सजन के ज्येष्ठ. पुत्र का नाम मोहिल था। पिता पुत्र में परस्पर 
प्रेम न होने ले भोहिल ने विचार किया के कोई नई भूमि लेनी चाहिये। वह 
एक वीर भ्रकृति का राजपूत था। अपने विश्वासपात्र दो पुरुषों को यह 
समभ्राक़र विदा कियेकि अमुक ओर जाकर कोई प्रदेश देख आओ, यदि 
कोई स्थल अपने दाथ लगे ऐसा निगाह में चढ़ जावे तो सचना देना | दोनों 
राजपूत इसी खोज में -फिरते फिरते छापर द्वोणपुर आये, वह जगह उनके 
मन भाई और उसके लेने मे भी विशेष कठिनाई उनकी दृष्टि में न आई, क्‍योंकि 
चहां गढ़ में मनुष्य थोड़े ही थे। पीछे आकर उन्होंने मोहेल से सब हकीकत 
कही । वागडियों के पाँच सहर्र मनुष्यों की जोड़ थी मोहिल ने भी सोलह 





१६० भुददणेत नेयसी की ख्यात 
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सतरह इज़ार की भीड़भाड़ इकंटही करली, परन्तु पास द्वव्य नहीं जिलका उसे 
चड़ा शोच पड़ा | राणा सजन फे द्रवार में सन्‍तन बोहरा नामका एक घनाठ्य 
पुरुष थ, उसको छुलाया और कहद्दा किं इस समय तुम दमारी सहायता करो। 
हमने एक स्थान लेना विचारा है, उसके लिये फाटक तो इकट्ठा किया, परन्तु 
उन्हें खिलाने को पास पैसा नहीं है, यदि तुम उधार दो तो काम बन जावे । 
सनन्‍्तन ने ढाढस बंधाकर उत्तर दिया कि जितनी आवश्यकता होगी उतना 
दृब्य में दूंगा, तुम तो तैयारी करके चढ़ो। खत लिखवाकर खचे उसने देदिया, 
मोहदिल उसको साथ लेकर द्वोणुपुर आया, वांगड़ियों से लड़ाई की, .उम्यपत्त 
के एक हज़ार योद्धा खेत पड़े, वागड़ियों के सरदार वहुत मारे जाने से उनफे 
पग छूठ गये, पीठ दिखाई और घरती मोहिल के द्वाथ आई। राणा पदवी 
धारण कर वह छापर में पाट बैठा, गांव १४७०० बसाये और बड़ी ठाकुराई का 
मालिक हुआ | बोहरे सन्‍्तन को छापर से ७ कोस लाडरए परगने में गांव कभी 
दूसरे पांच गांवों सहित जागीर में दिया, जहां वोहरे ने ठाकुरजी का एक 
शिखर बन्द्‌ मंद्रि बंघधवाया और बाव खुद्वाई जो झच तक खनन्‍्तन बाच कहद- 
लाती है। वबागड़ियों से मोहिलों ने धरती ली। मोददिल और देवराम चीदावत' 
फे परस्पर लड़ाई हुई जिसकी साक्षी के उक्तरी छुन्दर॒ चारण चांपा सेमोरके 
कद्दे हुए हैं। मोहिल के वंशन मोहिल चौहान प्रसिद्ध हुए । 
चौहान और भोहिलों के बीच को दीड़ियां--चोदान था चाद' 

(मान)। इसके कई पुत्रों में से एक राणा नाम का पुत्र हुआ जिसे गंग भी कहते थे। 
राणा का पुत्र इन्द्रचीर । इन्द्रबीर का राणा अजुन | अज्जुन का राणा खुजन या 
सजन, और सजब का पुत्र राणा सोध्दिल। फिर दरद्त्त, वीरालिद, बालहर, आउसल, 
आहड़, रणलिंद, साहणपाल, लोहट, बोवा, बेग, माणकराव जिसके सामन्तसिद्द 
ओर खांगा रावल लखणुसेन का दोदहिता, अजीत सामन्तर्लिहोत, ( कम चार 
राणा हुए ) | माणकराव के पीछे सामनन्‍्तसिदद राणा हुआ था। राठोडू रामदेव 
के कह्टे मोद्दिल राणा के उ'्यच्षरी छन्द हैं जिन में साय द्वाल है । 

बागड़ियां भोगवी बसाई, जमी पर उबद्दी कलना आई | 

बोया बढ मोहिले बरवा, घर रस चूप इधक मन घरवा ॥ 

घधजबड़ पाण लिया खत्र घोड़े, रोद्देलिया मोहिल राठोड़े । 

मेघाली राव जोधे सलिया, रामज भोज मिरी लिर दूलिया ॥ 
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दोहा 


मोहिल चौहान | १६१ 





वहे अजीत जिस्या बैराई, वखुधा राव जोधे दसाई। 

बछो सिघारों राणों, थापे जोचो छापर थाणो ॥ 
वांको दुरग बसायो, जेवहथों राव जोधे आयो। 

फेर बांस सन्ां सिर, गढ़ वीदो तपियो द्वोणगिर ॥ 

वीदे घरोधर कीधा | लिया देसआख दंड लीचा | 
चांपे सोमोर के कहे हुएः-- 

पेलह॒था देव डाण सह, गोरांहां गीलांह । 

बाघोड़ा बंगाह वरुण, एके गोद इतांह ॥ 

सोनगरा हाडा सकल, राखसिया मिरवाणु । 

चाहिल मोहिल खीचिया, एता सोह चोहान ॥ 

चाह. हुवो चौहानरे, प्रथमी गढ़ जस पूर । 

चक्रवत उदयो चाहरे, समचड मधचन सूर ॥ 

मुद्दि पड भीच प्रयाड मल, भूवल्न आपरण भाव ! 

लिघ छुवो घणख्ररे रूपक बंस इंद्रराव ॥ 

पात बड़ा खारी प्रथी, जपे सदा जस जीह । 

रढ रावण इंद्ररावरे, उदियो अजाना बीह ॥ 

पूर वल्ी पण पालवा, खुरताणां गहवंत । 

अजब ठणो बंस ओपियो, सजन हुवो सामंत ॥ 

खुबस किया खेड़ा सकल, चक्रवत चचदह चाल । 

तंपियों ( मोहिल ) महपती, सजनतणो सींगाल ॥ 

रेणा कीधी आपरी, सह अवखाले सत्र । 

मोहिल तंण उद्ियों मछर, दीपक बंस हरदृत्त ॥ 

रण बड़ मच्छुल राखवां, आपण पाण अबीह | 

दल नायक हरवत्तरे, सोहे बंस बरसीह ॥ 

ऊुख दीपक चढ़ती कला, खुत बरसीह खुचाव । 

हाथालों जुग पुड़ हुवा, राणो बालहराव ॥ 

राज वंस रारेहलो, चूको जाव खसुचल्ल ! 

डाहल रो टीको बडम, ले दीयो आसल्ल ॥ 

अतुलित बल रावण अवड़ू, भुजा निवाहण भार । 


/ ४5 
ह5। 


हु 


2 99% #| 
7 ी। 

ना. 

शभ 


अं, 
&॥ 
/| 


सिर 


32 
>>) 





१६२ सुदरणेत नेशुस्ी की ख्यात 
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शासलरे उदियो असेग, आहड़ बंस उदार ॥ 
सह्द मेबासी संकिया, भूपत खाये भीह । 
आइहड तण तपियो इला, सादूलो रिणिसीह ॥ 
खुरहे चबदे चालसे, दीने कलप छुबाह । 
साहणमल रिणसीहरों, पतगरियों पतसखाह ॥ 
बलहट दब वड ( मंडणा ), हुवा झुकत्ता हृट्ट । 
पाठ जु साहणपाल रे, लाज भरुजे लोहड ॥ 
थरके खत दृस्थका, अद्ल बरसे आंण । 
लोहट पाठ विराजियो, राजन बोबों राख ॥ 
सिद्धां गृह साधक हचे, जग मालम खग जेत ! 
बेसे गादी बोवडत, बेगो च॑स बनेत ॥ 
छापर धर्णी छन्नपति; सामन्त बेग खुज्ञाच 
धर खांगा बल धूपटे, राणो माणकशव ॥ 
राव चोइसां सोहियां, नर चढ़ाने नीर । 
शणा माणकराबरे, स्ंंगो पाड सधीर ॥ 
सोहदे चवदे चाल से, लेखीजे शुञ्ञ लाज । 
सांगारी खुगह''**'', राण तपे बछराज ॥ 
साह सिर्कंद्र संकियो, देखि झुणी सिरदोड़ । 
रूप गादी बछराज़री, सेघो बंस सुमोड़ ॥ 
भोहिल दाता मोहिरी, जस गाहक गुण जाण । 
सकवी पालक चोर खल, मेघावचत महाराण ॥ 
भोहिल दीधा मांगणा, हित दाखे बरदास । 
बेरायत कुल बांचजे, दीपक जालवदास ॥ 
परवड़ियो या जग प्रथी, कलहंस चारे काम । 
जाल पेर ह॒द्‌ जो घरे, बेणो बस पर थास ॥ 
सींगांलो कुल में सदा, जुधवे लाख गजेत । 
चाल न चूके रामचंद, बेणावत बानेत ॥ 
अजीतसिद् सा्मंतसिहोत बडा बीर क्षत्रिय हुआ, राव जोधा ने उस को 
अपनी कल्या राजबाई ब्याही थी। अजीत अपने छुसराल मंडोबर गया छुछआ. 


मोदिल छौद्दान । श्ध्ः 
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परतु प्रचल अजीर्तारूद्द के रहते वह प्रदेश हाथ नहीं आ सकता था। तब 
शद दे € अपने ऊासावा ) अजीत को मार डालने का मंरूवा बांधा, । राव की 
शरणी सदियाणी अजीत की साख को अपने पति के प्रवत्त का पता रूम गया, 
उसने अजीत के खबास प्रधानों को गुप्त रीति से कहलाया कि रावजी तुम्दारे 
साथ चूक करेंगे और अप जो तुम यहां रद्दे तो दुःख पाओगे। प्रधानों ने 
शोचा कि अजीत भागना तो जानता ही नहीं यदि यह भेद उस पर खोल दिया 
जावे तो दचद्ध कदापि यहां से न उलेगा, अतणव किसी प्रकार छल करके 
उसको यहां से ले चलना चाहिये। सबने मिलकर कहा कि छापर से आदमी आये 
थे कहते दे कि यादवों की सेना राणा चछुराज सांगावत पर चढ़ आई है 
और उसे घेर रक्खा है, उसने कद्दलाया दै कि मेरे मरने के पूवे यदि तुम मेरी 
' खद्दायता को पहुंच सको तो शीघ्र आना । यह झुनते दी अजीत नक्कारा बजबा 
कर सवार हुआ | राव जोधा ने नक्करे का शब्द झुना और पूछा कि यह कहां 
वजा है। किसी ने उत्तर दिया कि अजीतालिह सवार होकर गया है। जोधा 
थे ज्ञान दिया कि उस पर चूक का भेद्‌ खुला, ओर जो वद्द जीता चचकर गया 
तो पीछे दुःख देवेगा | तुरन्त राव ने उसका पौछा किया, द्वोणपुर से कोस ३ 
ओर छापर से कोस ४ पर उसे जा लिया। अजीद ने अपने आदमियों से पूछा 
कि यह अपने पीछे किसका साथ आता है ? तब उन्होंने स्पष्ट कद्द दिया कि 
राव जोधा ने तुम पर चुक करने का इरादा किया था, उसकी खबर राणीजी 
को होगई ओर उन्होंने हर्में कहलाया कि जमाई को लेकर भागों, तब दमने 
तुमले बात वनाकर कही और वहां से ले आये, अब रावजी ने पीछा किया 
है। यद्द बात खुनते दी अजीत बहुंत बिगड़ा, कद्दा रे ! तुमने मेरी वीरता में बद्ा 
लगा दिया । फिर वह अपने साथियों समेत खड़! रह गया, रावजी ने भी घोड़े 
यदाये, दोनों अनियां मिलीं, और लगा लोहा बजने । खूब युद्ध हुआ और झजीत 
झपने ४५ राजपूर्तों सद्दित खेत पड़ा, उसकी र्री उसके साथ खती हुई | यदद 
जड़ाई गांव गयोड़े में हुईं थी |. 

राठोड़ों और मोदिलों में बड़ा बेर बंध गया। इस” घटना के एक वर्ष पीछे 


शव जोधा ने अपने भाई बेटों को इकट्टे कर मोदिलों पर चढ़ाई की, राणा बछुराज 
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१६७ सुहणोत नैणसी की ख्यातत 


सांगाचत १६४ साथियों समेत धारा गया, राव जोधा की जीत हुई और मोहिलों 
ने खेत छोड़ा । बोबाराव का पुत्र मेघा वहां से विकल गया, और छापर के 
इलाक़े में राच जोधा का अमल हुआ, परन्तु भेघा ज़ोरायर था, उसमे देश 
यसने न दिया और राठोड़ों पर रात को छापे मारने लगा | राव जोधा ने जान 
लिया कि मेघा जबतक जीवित है तबतक वखुधा बसने की नहीं; दो मास राव 
वहां रह कर पीछा संडोर चला आया और उसके पीठ फेरते ही मेघा छापर 
दोणपुर में झा जमा। वह बड़ा तलवार का घनी, राहबेघी और ज़बदेसत आदमी 
था, रावने कई उपाय उसको मारने के किये परन्तु कुछ क़ाबू न चला। थोड़े वर्ष 
पीछे भेघा का शर्सर छूड गया तब उसके साई चन्छु भास के बास्ते परस्पर लड़ने 
लंगे और देश के १६ भायों में विभक्क होजाने से उसका वल जाता रहा । राणा 
भ्रेघा के पाठ राणा बैरसल बैठा। वह एक विदेलसा ठाकुर था और भाई वन्धु सबल। 
राण बैरसल चितक्तोढ़ के राणा कुम्भा का दोहिता और उसका छोटा भाई दचरवबद्‌ 
रावत कांधल (राठोड़) रिएमलोत का नाती था। झब मोहिलों के भाइयों भाइयों में 
सदा परस्पर लड़ाइयां होने लगीं, जिनमें बहुतसे कठ मरे, उस दक्षत राव जोधा 
ने देखा कि अब ये जिबेल होगये हैं. और यह झवखर अच्छा है, चब फिर कटक 
लेकर आया। राणा बैरसल व नरवद अपनी अपनी बस्सी खेकर बिना युद्ध किये 
ही चल निकले, कितने दिच तो फतइउुर, ऊुंजरं और भटनेर में रहे और 
पीछे मेवाड़ में राणा छम्मा के पास चलते गये। एक असे तक तो चहां रहे और 
फिर विचारा कि अब हमैं यद् तो आशा नहीं कि हम अपने बल से अपनी सूमि 
पीछी लेसके, इसक्िये किसी सवरू की शरण लेदा चाहिये, तव भरवद्‌ भेघाचत 
और राठोड़ वाघा कांचलोत दोदूं मामा भाजे सलाह करके देहली के लोदी बादशाह 
जक्वी ध॒जूर में जाकर छुकारे; वादशादह् ने उनको ढाढस बंधाई, इन्होंने भी दर 
व्यारद मास अच्छी सेवा बजाकर बादशाह को रुश कर लिया । लोदी शाह ने 
सारंगजां पठाव को पांच इज़ार सवार देकर इनकी कुसक पर भेजा । सारंगर्ज़ा 
को साथ शिये नरवद्‌ व बाघा क्ुंजण के पास पहुंचे, वहां राए बैरसल भी इनसे 
आन मिद्धा । छु हजार सेना से राव जोधा ने भी संमुख भो्चें आ जमाये, 
दोनों तरफ जेग की तय्यारियांँ होने लूगी। उस वक्त राब ने बाधा राठोड़ करें 
शुप्त रीति ले अपने पास बुलाया और कहा “ शावाश भतीजे ! मोद्दिलों के चास्ते 
छूँ अपने भाइयों पर तलवार उदाकर भोजाइयों और खियो को कैद करावेगा”] 











मोहिल चोंद्ाज । १६४ 
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दद तो दाघा के मन में विचार बंधा कि मोहिलों के चास्ते भाइयों को मारना 





बर 





की 2 ० -] स्प्र्च 2०. | (० शेड, विश. न्््रित छः द्द्दी चककामस कि खून 
उशल्चेत ही हे आर राव को कहा सक्षि “से छाण्के शाहिल हू, दही काम करूंगा 


लिससे आपको लाभ हो, और चिता दिया कि भोदितों के घोड़े ऋति दुर्वल हैं 
ज़ने पे [ई न्न॒ पह़ाउंगा । एडन सवार होकर 





ध म 


इसलिये से उसदगे पेद्ल लाई करने का 
लड़ना स्वीकारेंगे, ठव पैद्ल मोदिलों फी अनी वांई तरफ और पठान दाहिनी 
तरफ रहेंगे। आप पद्ले सोहिलों पर ही घोड़े उठाना तो ये भाग निकलेंगे फिर 
तुक्कों पर दाथ साफ करना” । ऐसी जलाह करके वाघा पीछा फिरा, मोहिलों से 
म्रित कर खड़ाई का ठाट जमाया और लोहा वजदे छा | राठोड़ उबच पर हट 
पड़े, वे पैदल थे, डनका हमला न लेभाल सके और निकल भागे। पीछे सारंगखां 
से ठनी, ४५५ पठान खेत पड़े, सारंग सारा गया ऋऔर कई घायल हुए, खेत 
जोधा के द्याथ रहा। द्वोणपुर में रावजी का जमाव दोगया, चैरसल पीछा मेवाड़ 
को गयां, और नरबद्‌ फतहपुर के पास पड़ा रद्दा। राव जोघा ने अपने कुंवर 
जोगीदासं को द्वोणपुर में रक्खा और आए लेडोर को लौट गया । जोगीदास 
भोला भाला आदमी था उससे वद इलाका न सस्मला, मोहिल पीछा दखल 
करने लग गये, जगद्द जगह से धज्ञा की घुकार आने लगी, तव जोगीदास की 
ठकुराणी झाल्ी ने अपने श्वखुर फो कद्दलाया कि “ आपके पुत्र योग्य नहीं हैं, 
काठिनता से आछ की हुईं पृथ्वी पीछी जाती है, सो आप इसका उचित प्वनन्‍्ध 
कीजिये ” तव राव जोघा ने राणी खांखली नवरंगदे के एुच्न बीदा फो, जो कंंचर 
बीक का छोटा भाई था, द्रोणपुर दिया और जोगीदस फो पीछा-चुला लिया। 
विदा होते चक्त्त वीदा को कहा कि “ बेटा देखें कैसा उत्तम प्रदंध करता है। ” 
पिता के चरण छूकर बीदा द्ोणपुर पहुंचा, अच्छा अमल जमाया । 

मोहिलों में परस्पर फूड चल रही थी, सो उनको प्ले दे देकर थौदा ने 
अपनी चाकरी में ले लिये।लिंगट जगराम के पुचर और जबणसी के पौत ने चीदा 
के पार अपनी कल्या के सस्यंध के घारियल भेजे और बेझी ब्याह दी । बह 
घनाढ्य आदमी था, एकसो घोड़े, २०० ऊंट और एक लाख रपये का मात 
वीदा को द्द्देज में दिया। भोद्िलाणी पर पति की पूरी रूपा होने खे जबणसी ने 
कितनेक भोद्दिलों को, जिनके साथ उसकी झनवन थी, देश से निकलवा द्यि 
ख० ६३१ में वागड़ियों से मोहिलों ने धरती ली थी, नौसौं वरल तक छापर 
हीखपुर का राज भोदिलों के अधिकार में रहा और सं० १४३२ में उनसे 


। 


१६६ मुदयोत मैशली कौ ख्यात 


राठोड़ो ने चद्द श्रदेश लिया। केवल च्यार या पांच महीने दी उनका आपघ्ििपत्य 


वद्दां रहा दोगा कि कुंचर मेघा बछुराजोत ने अपनी भूमि पीछी ले ली । मेघा के 
मरने एर राणा बैरसल नरबद्‌ से फिर राव जोधा ने छापर द्रोणपुर छीन लिया 
और अपने पुत्र. बीदा को घद्दां का राज दिया । उसकी सन्‍्तान बीदावतों का 
शाब तक उस पर अधिकार है। 


कायबखानी। 


थे द्रेरे के निवासी चौद्ान थे । इंसार का फौजदार खैय्यद्‌ नासिर 
उन पर चढ़ आया, द्रैरा लूटा, चहां की प्रजा भागी और केवल दो बालक, एक. 
चौहान और दूसरा जाट, गांव में रह गये। फौजदार ने उन दोनों को अपने 
अहावत के झुपुदें किये और द्विसार आकर उन्हें अपनी बीबी को दे दिये । चदद 
उनको बेल की तरद्द पालने लगी । जब वे द्स बारद वर्ष के हुए तब ह्वांसी. के 
शेख के पास रख दिये । सैय्यद्‌ नालिर भरगया, तब उसके लड़के बादशाह बद- 
जोल लोदी की दजूर में भेजे गये । बादशाह की निगाह में सैय्यद्‌ नासिर के 
खड़फे चैसे योग्य न ठदरे जैसे चौहान और ज्ञाट के लड़के थे । चौहान का नाम 
बादशाह ने क़्ायमख्रां रक्खा और उसे सैय्यद्‌ नासिर का मंसब बहरुशा । दूसरे 
( ज्ञाठ ) का नाम जैनू देकर उसे भी कुछ जागीर दी । जेनू के वंश के थोड़े खे 
जैनोत ( जैनंदोत ) झुजणों फतइपुर में हैं। क्नायमखां दिसार का फौजदार हुआ, 
तब उसने अपने लिये कोई ठिकाना वांधना बिचारा। झ्ुुजर[ का स्थान उसके 
चित्त पर चढ़ा ओर वहां के चौधरी को बुज्ञाकर कहा कि यदि तुम्दारी 
इज़ाज़त हो तो दम यहां अपने रहने को एक मकान वनवाले | चौधरी ने क॒द्दा 
“ बहुत अच्छी बात दे, यहां आबादी करो, परन्तु इस स्थान के साथ मेरा भी 
कुछ नाम रददना चाहिये ” | चौधरी का नाम झुका था, इसी से कूखूबे का नाम 
झुजय दिया। ऊुजरं की भूमि ही में फतदपुर बसाया | उसी क़ायमखस्तां के घंश 
के क्लायमस्नानी कदलाये | जब अकबर बादशाह ने मांडण कूंपावत 'रो झुजरा, 
चरूशी तो फतद्दपुर भी उसी के साथ गया जो गोपाल सज़ावत फछुवादे की 
जागीर में था। बहां फ़ायमस्नानी भूमिये के तौर रद्दते और ठेका देते थे। पीछे 





पताई रावल । श्ध्छ 
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जद्दांगीर बादशाह के चाकर हुए, और पीछे क्लासम्रां और अलमखां सूजसाँ, 
चाले के चाकर रहे । दोहा 


पदली तो हिन्दू छुता, पाछे हुवा तुरक्क, ता पाछे गोले भये, ताते बडपण तुक । 
भाये काम आये नहीं, क्यामखानी गन्दे, बन्दी आद्‌ जुगाद के, सेदनासर हन्दे॥ 
घात पताई रावल साकायत की--बेगड़ा महमद शुज़्रात का 
बादशाह पताई रावल पर चढ़ आया । बारह वर्ष तक पावागढ़ का घेरा रहा, 
फिर रावल के साले सइया वांकलिया ने बादशाह से साज़िश करली । सइया 
पर रावल का बड़ा भरोसा था ओर गढ़ की कुजियां भी उसी के हाथ थी । 
उसने महमद से कहा कि जो मुझ को सब के ऊपर करदी तो गढ़ की ऋुझी 
देता हूँ। बादशाद ने ( उसकी बात को स्वीकार ) वचन दिया तब उसने 
कुज्ियां देदीं | पताई रावल को खबर हुईं कि गढ़ भिलगया है तव उसमे अपनी 
राणियों और ज़नाने की दूसरी स्त्रियों को कहा कि जोहर करो । राखियां बोली 
'इम भी राजपूतानियां हैं, गढ़ के नीचे लकड़ियाँ जला कर धधकती हुई ज्वाला 
तैयार करो, हम गढ़ पर चढ़ जावेगी और ज्यों ज्यों तुम काम आते जाओगे त्यों 
त्यों दम भी आए में कूद कूद कर भस्म होती जावेगी! । गढ़ के जाते ही राजपूत 
काम आने लगे, उस वक़्त सइया वांकलिया बादशाह को दिखलाने लगा कि यह' 
अम्ुुक राजपूत खेत पड़ा झौर उसकी स्त्री आग में कूदी। यह देख कर बावशाह 
कहने लगा “शावाश इन राजपूत ओर राजपूतानियों को” । जब सब राजपूत 
जूभ जूक कर काम आजुके और, राजपूतानियां आग में ऊपर से कूद कूद कर जल 
मरी, तब सइये वांकलिये को शावासी देकर बादशाह गढ़ में आया और कदा 
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5. 
(१).जब हमीरदेव बोहान को मारकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथम्भोर 


लिया. तो हमीर का पुत्र रामदेव गुजरात की ओर गया और पावामढ़ के पास का प्रदेश 
जीत चाँपामेर में. राज जमाया । रामदेव, के पीछे चांगदेव, चाचिग्देव, सोमदेव, पाल्हणसिह, 


राघोंदे 


जैतकरण, कुंपूरावक्त, बीरधवज़, शिवराज, व, स्यवकभूप, गंगराजेश्वर, ओर राजा धिराज 
जयिंहदेव: क्रमवार चांपानेर की गद्दी पर बैठे । जयसिंहदेव पाताई रावल के नाम से प्रसिद्ध. 
था। सं० १४३६ में गुजरात के सुलतान महमूद बेगड़ा ने चाँपानेर लिया ओर इंगरासिंद 
प्रधान के सद्दित राजा जयसिंददेव कैद छोकर कृतल: किया गया । जयलिंहदेव का बेटा राग्रसिंह 
पहले: दी: मरगया था, उसके, दो बेटे ये. धथ्वीराज और इूंगराखिंद। एथ्वीराज ने छोटे उदयउर 
में और हंगरसिंद ने. नाडिये में: अपना राज जमाया। सैशासी वे अपनी. झ्यात में; किला 





श्ध्द मुदयोत नेणसी की ख्यांत॑ 
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कि घन वोलत यतला दे ! उसने चताया। फिर जो जो राजपूत काम आये थे 
उनके भस्तक फाठ कर इकट्ठे किये और सइये का भी खिर उड़ा कर उन सव 





फतद्द हुआ तिणरी बात” इस मद में तो ऐसे लिखा है कि सं० १५६२ शावण झुदि ११ को 
हुमायू बादशाह चांपानेर भ्राया, राव प्रतापसी चौद्दाम जोहर कर काम आया । 

इस ख्यात में चौहानों के मूल राजस्थान सांभर अजमेर के नरेशों का कुछ भी चृत्तान्त 
नहीं दिया है अतपुव आधुनिक शोध के अनुसार उपका बहुत ही संक्षेप वर्णन कर देना 
उचित समझ कर चन्द्‌ सतरें लिखदी जाती हैं । 

चौहान नाम इस बंश के सूल छुुप दापसमाय या चाहमान का पर्याय है। शजस्थान के 
इतिहास में इस वंश की प्रसिद्धि का पता विक्रम की छुठी शत्ताव्दी के पीछे ही लगता है। 
वास्तव में ये कोन और कहां के थे इसका उत्तर निश्चित रूप से देने को कोई प्रमाणभूव 
साधन अबतक उपलब्ध नहीं हुआ है केवल इतना जाना जाता है कि इनकी प्राचीन राज- 
घानी अहिछुन्नपुर (नागोर) ओर इनकी पदवी सपादलक्षीय थी । 


वत्तमान समय में तो चौहान, परमारों के सदश्य, अपने को झग्निवंशी मानते और 
अज्लैदाचल्न पर वशिष्ठ ऋषि के भग्निकुरड में से अपने मूल पुरुष चाहमान का उत्पन्न होना 
कहते हैं, परन्तु यह आन्ति पंदरवीं शताब्दी के पाँछे बने हुए एथ्वीराज् रासे नाम के अंथ 
से फैली है, नहीं तो भ्राचीन शिलालेख, पृथ्वीराज के दरवारी कवि की लिखी हुई प्रथ्वीराज 
विजय नामी पुस्तक व हमीर महाकाव्य सें तो चौहानों को सूथ्य॑चंशी या पुष्कर में सूर्य्य के 
थोग से उत्पन्न होना लिखा है, ओर कर्नज्ञ ठाड ने उनका गोन्रोचार दिया उससे थे सोमदंशी 
सिद्ध होते हैं, ऐसे ही कई दूसरे लेखों में भी उनको सोमवंशी लिखा है । 


चापमान के उत्तराधिकारी बासुदेव को एक विद्याघर की सद्दायता से शाकस्भरी का 
आधिपत्य भ्राप्त हुआ । बासुदेव के पीछे सामन्तराज, जंयराज या अजयपाल, विग्नहराज यां 
वीसलदेव क्रमशः सांभर की गद्दी पर बेठे | विम्नहराज के दो पुत्न॑ चासुण्डराज और गापेन्द्र- 
राज थे। चामुण्ड का पुत्र दुलभराज गौड़ों से लढ़ा ओर दुर्लभ का घुत्र गोविन्द्राज या 
गूवक, मण्डोर के पढिहार घंशी राजा नागभट्ट या नागावज्नञोक का समकालीन था जिसका 
एक लेख सं० ५७२ वि० का मिला है। गूवक का पुत्र चनद्धराज और चन्द्रराज का गूवक 
दूसरा हुआ, जिसने अपनी कन्या कल्ावती का विवाह स्वयम्बर द्वारा किया था । गूबक 
वूसरे का पुत्न चन्दुनराज जिसने रुव्नेण तंवर राजा को युद्ध में परास्त कर मारा | इसकी राणी 
ने पुष्कर में एक सहस्न शिवक्षिक्र स्थापन किये | चन्दन या चन्द्र का पुत्र वाकृूपतिराज या 
घप्पयराज घड़ा योद्धा था, १८८ लड़ाइयां जीतीं। इसके दीन पुत्र सिंहराज, ज्बमण या 
दाखण, और घत्सराज थे । घिंहराज सांभर का राजा हुप्ला, ज्ञाखय ने नाहूल में छुदा राज 
स्थापन किया और बत्सराज को दूसरी जागीर मिली । लिंदराज का राज समय सं० १०१८ 
बि० के छगभग था। तंवरों ने लवय नामी राजा की सहायता लेकर उस पर चढ़ाई की 
परन्तु पराभव हुए। यह स्लेच्छो (मुसलमानों) से भी क्ढ़ा था| सिंहराज के पुन्न विम्रहराज 
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पे बीमजदय दूसरा फेर पुर्कलराज़ थे। विप्रस्यज लं० १०१२-१६ जि० में पाट बैठा, 
नंद धाह देह दिजय किया, गुजरात के प्रथम सोलर राजा मूल्चराज को कंथाकोट सें 
भगाया, शणहिलवदादे के पास वीसलपुर का दयर घस्ताया और, सहाच में आसापूरा देवी 
दा संदिर वनदादा । उसका गुक लेख खे० १०३० आपाद़ शुद्धि १५ का शेखावाटी से हर्ष: 
चाथ के संद्रिर में मिलता ऐै। दुर्दभराज दूसरा या दःशल्त विश्रहराज का भाई । चाकृपति- 
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राजे शोधिन्द का पुद्र, एससे आधारघुर ( आहाइ सेवाइ की पुरानी राजधानी ) के युदहिल 
राजा श्रम्वामसाद को झारा। इसके दो पुत्र चामुरुछराज और दीयेराम । 

चीचेरास--छ ४ १०४० वि० में, इसके भाई चाझुरठराज मे भरचर में विष्यु का मन्दिर 
पनवाया | वीर्यरास के पुन्न-विश्नदराज और दुर्लभराज । दुलंभराज तीसरा या बीरसिंह, 
सुसलमानों के सुकावलले से सारा गया | इसकी सहायदा से सारूचे के राजा उदयादित्य परमार ने 
शुजरात के सोलक्की राजा करणदेव॑ को जीता था। विश्रहराज या वीसल्देव तौसरा-चीसलदेव 
रासे में लिखा है कि वीसल ने भोज की कन्या राजमती से विचाह किया था। पृथ्वीराज (प्रथम) सं 
११६३ घि० में था। सातसी सोलझ्ली राजपूत पुण्कर लूटने को आये थे उनको युद्ध में मारे । राणी 
का नास रासब्देवी जो भेद यति अभयदेच सह्धधारि की शिप्या थी | श्रजयराज था जयदेव 
था अ्रजबदेव या अल्हय, पृथ्वीराज का पुत्र, सं० ११०० के लगभग छुआ । अजमेर नगर 
नसाकर राजधानी बदाया, एक गद भी वहां तैयार कराया, 'चच्चिग, सिंछुल, और यशोराज 
नासी तीन राजाओं को चुद्ध में मारे, सालचे के राजा के सेमापति सोल्दण को केद कर 
अजमेर लाया | राणी का नाम सोमलदेवी जिसने अपने नाम का हुदा सिक्का चलाया था [ 
अजयराज ने सुसलसायों से युद्ध कर उन्हें परास्त किये थे । घुनत्न भ्रणोराज । अणोराज या 
शानदादेव या अग्निपाल सं० १२०७-८ वि०| इसके दो राणियां थीं-मारचण संधवा जिसके: 
पेट से जगदेव और चीसलदेव उत्पन्न हुए; दूसरी काञ्व देवी गुजरात के सोलझ्ली राजा 
जयलिंद सिद्धराज की कन्या, जिससे सोमेंश्वर ने जन्म लिया । सिंध देश की ओर से तुकों ने 
चढ़ाई की परन्तु हार खाकर भागे और इस फतह की यादगार सें आनलदेव ने आनासागर 
तालाब अजमेर स॑ बनवाया । शुजरात के सोलझी राजा कुमारपाल ने सं० १२०७ चि० के 
लगभग भर्णोराज पर चढ़ाई कर उसे पराजित किया था। उसके घुच्च जगदेव ने डसे राज 
के लोभ से मारडाला । जगदेव. सी विशेष राजसुख- भोयने न पाया था कि उसके भाई 
चीसलदेव ने राज उस से छीन लिया । बीसलदेव चौथा, चोदानों में यह राजा बढ़ा अतापी 
ओर दिद्वान्‌ हुआ। सं० १२ ०८ वि० से तंवरों से दिल्ली का राज लिया और मुसलमानों से 
कई लड़ाह॒यां लड़ कर उन्हें देश से निकाल दिये । दिल्ली की लाट पर इसका एक लेख सं० 
१९२० वि० वैशाख श॒दि १४ का है। अजमेर नगर में जो प्रासाद अब छाई दिन के: 
फॉपड़े के नाम से. मसिद्ध है वह वास्तव में चीसलदेव की घनवाई हुईं नाटकशाला थीः 
जिसमें उस नरेन्द्र का रचा हुआ हंरिकेकी नाम का नाठक, औरं राज कवि सोमेश्वर एचित 
ललित जिग्रहराज नाटक शिक्षाञ्रों पर खुद़े हुए हैं । 


२०० मुदरणेत नैशसी की ख्यात 





जिसका अनज्न खाया था उसका दी न हुआ तो दमारा क्‍या दोगा ”। बावशाद ने 
गढ़ लिया । 


झमर गाड्लेय, वीसलदेव का पुत्र, जब गद्दी बैठा तव बालक था इसलिये जगदेव के 
पुत्र पृध्वीभट ने उससे राज छीन किया | एथ्वीसट या प्रथ्वीराज दूंसरा, इसका एक केस 
सं० १२२४ वि० माघ शुदि ७ शमिवार का मिला दे । देदान्त सं० १२२६ घि० । 


सोमेश्वर-अणोराज का पुत्र सिंदराज का दोहिता | इसकी माता थादयावस्था में इसे 
क्षेकर शत्रुओं के भय से अपने पीहर चत्नी गद्दे थी । उसका विवाह त्रिपुर या चेदी के कछ- 
चूरि राजा की कन्या कर्पूरदेवी से हुआ था जिसके पेट से प्रसिद्ध ए्थ्वीराज और 
इरीराज दो पुत्र उत्पन्न हुए । पृथ्वाभट के मरने पर वह अजमेर के राजसिंद्यासन पर बैठा । 
अजमेर में वैध्याथ और प्रिमूर्ति के विशाल देवल बनवाये; कोकनदेश के राजा मद्धिकाशुन 
से युद्ध कर खड्ग प्रहार से उसकी भ्रुजा काटी | सं० १९३६ वि० के लगभग देद्दान्त हुआ | 


पृथ्वीराज चौहान तीसरा-दिल्ली अजमेर का अन्तिस मद्दाराजाधिराज छुआ । 
उसके समय में चौद्दानों के विस्ती्ण राज की समा उत्तर में लाहौर और दुक्तिण में विन्ध्या- 
धत्न तक थी, कुरीब २ सारा राजपूताना घोहानों के आधीन था। धुंथ्वाराज ने चन्देज राजा 
परमर्दिदेव को जीता, अ्रसिद्ध आरहाय ऊदल हसी राजा के सामन्त थे। सुल्तान शिहाबुदीन 
गोरी ने प्रध्वीराज पर चढ़ाई की, सभिटयंडे का गढ़ किया, परन्तु एरथ्वॉराज से युद्ध होने 
पर-सं० १२४७ में शिकस्त खाकर घायल हुआ और भागकर पीछा गोर को 'चका गया। 
वूसेर साज्ष फिर ताजा फोज क्षेकर आया, एथ्वीराज भी १६० राजा व रावों के साथ असंण्य 
दल क्षेकर मुकाबले को गया, तराइन के मुक्ताम युद्ध हुआ और पथ्वीराज पराजित द्ोकर 
कैद होगया और उसके गन्ने पर छुरा चलाया गया। उसके पुत्र गोविन्द्राज को अजमेर का 
राज दिया, परन्तु गोविन्द्रान के काका हरीराज ने उससे अजमेर लेलिया और गोविन्द 
रणथम्भोर में जा रदा | अन्त में कुतवुद्दीन ऐबक ने सं० १२५० में दिल्ली अजमेर हरीरार 
से छीनकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, गोघपिन्द्राज की सहायता कर बढ़ाई में 
इरीराज को मारा । हरीराज का एक त्षेख सं० १२५१ का अजमेर इलाके के टांदोई गांव 
में मिक्मा है । गोपिन्द्राज की सन्‍्तान रणथम्भोर में राज करती रही । राजा हमीरदेव. 
चौहान को सुज़्तान अलाउद्दीन ख़िन्लजी ने सं० १३५८ वि० में विजय कर भारा और 
रणथम्भोर लेलियां । 

चैणसी अपनी ख्यात में एक जगद्द लिखता है कि “ सं० ११२७ दिल्ली में तुरकाणा- 
छुआ, चौद्दान रतनसी जोहर कर काम भआया, गजनी से बादशाह सहावदी ने आकर दिल्ली 
ज्ञी ।” यद लेख बिलूकुज्ष विश्वास के योग्य नहीं, किसी ने नैणसी को ऐसा कद्द दिया होगः 
थही उसने अपनी याददाश्त में दुजे कर दिया । 
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स्ोेलणछी बंका ( चाहुकक यह चोलुकण ) 


छोकक्लियों की शास््ए--स्गेलड्डी, वाधेला, खालत, रहवर, वीरपुरा 
खैजड़ा, बदला, पीधाएुरा, सोकतिया, डद्रर सिंध में ठुक होगये, रूक्ा तु 
शोगये ठट्ठे की तफ है। भूहड़, सिंध में तुके होगये | खोलझ्लियों की.उत्पात्ति पहले 
जलोहानें के वर्णन में अपन्नि कुरड से दी है । 
लोलंकियों की वंशाचली--आदि नारायण, जुगादि ब्रह्मा, द्मऋषि, धूम- 
ऋषि, चाच, वालग खुकर, अजुन, अजयपाल, देवपाल, राज (राजि) सूलराज। 
सोलदकी पादण ( क्णहिलदाडे ) के आये जिसकी कथा-- 
के स्वामी लोलड्ली राजा के दो पुचर राज ओर दीज थे, जब उनका पिता 
मर गया ठव दूसरे द्विमात भाइयों ने उनसे राज छीन लिया और इन दोलनों 
भाद्ययों को वहां से निकाल दिये। दे अपने थोड़े से साथ से चलकर कहीं आस 
पास-जा ठहरे। बड़ा भाई बीज जन्म से ही अधा और छोटा राज वातक था। 
भाइया ने वहां उनकी कुछ भी पूछ न की, तव उच्दोंदे दिचारा कि अब यहां 
ने से तो फोई लाभ नहीं चलो छारिका की यात्रा ही करें। कई दिनों तक 
चलते चलते पाठण ( अणदिलपुर ) जाकर उतरे। वहां चावड़े राज करते थे। 
डसी अरे में राजा की घोड़ियों को चरवादार न्हलाने के वास्ते तालाव पर लाये। 
इनका डेरा ताल की पाल पर ही था, जब साहस घोड़ियाँ: पर चढ़े हुए इनके 
पास से निकले तो वीज एक घोड़ी की प्रशंसा करप्के कदने लगा कि इस नीली 
के कदम वहुत अच्छे पड़ते हैं। यह छुन कर साईंस ने उसकी ओर देखा और 
कहने लगे कि भाई ! यह तो अंध्ष हैं, इसने घोड़ी का रंग कैसे. पहचानर | इतने 
में घोड़ी ने पण चीमे कर दिये तो साईंस ने उसके चावुक फदकारा, चाघुक का 
शच्दू, खुनते दी बीज को क्रोध आया और स्मसईंस- को गाली देकर कहने रूगा कि 
अरे कम्वज़त तूने लाखीणे बछेरे की एक आंख फोड़ डाली ॥ साईसख बड़वड़ाने 
लठ्गर कि यह अधा क्‍या वकता है और घोड़ी को तालाब: एर लेगया । उसी 
म््द्‌ 
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घोड़ी थे राय को बच्चा श्या! जिसकी सचगुतर एफ आंख फ़ूटी हुई थी । रच तो 
एस थे ऋपने स्दासी को साय दाता फदा पौर योला कि तालाव की पाल पर 

ई एंच ज्यार ऋादगियों से उहरे हैं, उनमें ले अंधे भाई ने पदले से यद्ेरे 

आंख फ़ूड दाना उफ्ला दिया था। पाठ के चावफे सजा ने उनफी खबर 
मंगवाईं, कहने रूगा फलि पछि ऐसे छुछिदाम एुय इमारे पास रहें तो अवश्य 
रख तेल | फिए सदार उपर रऊए स्वये डनफे पास पहुंचा, मित्रा और पूछा 
कि तुम कौन हो, कहां रखते दो ? दीक ने अपना खारा छवान्‍्त कद्द सुनाया कि 
छम झोडे के स्वामी के पुत्र लोले्ी राजपूत हैं, घमएे द्विमाद भाइयों ने राज छीय 
कर हम को शपनी घरती भें से निकाल दिये हैं। क्योंकि में तो आंखों से अघ 
शोर मेरा यह भाई याल्रक था, सो एक इर्से तक दो हम वहीं आसपास ठहरे 
रहे, छाव यह गएई भी सयाना धोगया है, लो किदी के पास जा रहेंगे । अभी 
तो छारिफा झ्ी यात्रा को झाते हैँ।लावढ़े राजा ने चीज और राज फो यड़े शाद्र 
से अपने पास रक्‍़्स्षे छोर दीज्ञ को ऋद्या कि में झपनी फन्‍्या आप को प्याहन। 
चाहता एू। बीज बोला में तो चजुद्दीन छू सो व्याह करना नहीं चाहता, यदि 
आपकी यही एच्छा है तो मेरे भाई के साथ विवाद कर दीजिये। ठब राज फो 
जापड़े ने कन्या व्याध्व दी, वृद्देज़ में बहुतला साल असलवाय दिया और-कई शांच 
जामीर में देकर उनके चर्दां रदसे | ावड़ी के गर्भ रद्ा और एुज उत्पन्न हुआ, 
नाग शूल्लराज रफ़्दा। अप राज थे अपने भाई से कहा कि अपन छारिका की 
यात्रा को जादे जाते छी हमे में घद्धां ठद्वर गये लो दाता करनी चादिये। दोगीों 
भाई वहां से विदा होकर चले और चावड़ी को अपने पिदा के ही घर रच्खी । 
जाड़ेचा लाखा ( फूलाणी, कच्छ का स्वाडि ) के कान पर पदले घोड़ी और बहेरि 
की वात पड़ छुकी थी, जब उसे भाडूम छुआ कि राज वीज इधर आते हैं तो 
उसने अपने आदमी उनके पास भेज कर उचको दुलवाये। अब दोनों भाई निकट 
पहुंचे तो जाड़ेचा राजा उनकी पेशवाई को आया और आदर रंत्कार फे साथ 
उन्हें अपने महत्तों में लेगया | फ़िर लाखा ने अपनी वद्दण का घिवाह राज दे 
साथ कर दिया और उनको वहीं रकले। साला वहनोई हर वक्त साथ रहें और 
चीज दूसरे स्थान में | लाखा की साहिबी में राज के दिन इतने आनन्द से कठते 
थे कि एक अर्से तक उसको अपने भाई की रुधि तक न आईं। एक दिन बीज 
ने उसे कहलाया कि तू तो अपने साले का दोगया, अब तुझे हमारी याद्‌ दांधों 
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झावे, एम भी अब यहां रहना नहीं जादते, पाठय जाकर शूलरज को गोद में 
सिल्षावैंगे, चाचड़ी भौजन परोसेगी घही जायेंगे और वहीं रहेंगे। राज ने अपने 
उस आतवन्द्‌ और आराम फो छोड़ कर पाठण का जाना पसन्द व किया ओर 
थीज चहां से चलन दिया, च सूलराज के साथ रद्दने लगा। 
जाएची फे पेट से राज के राखाइच नामी पुत्र उत्पन्न हुआ। एक दिन साले 
यहनोई चौसर सेल रदे थे सो राज का पाला पढ़ा आर कोर मारते बच्षत उसका 
एक डुकड़ा फटकर उछला और लाखा के जा छया जिससे कुछ लो निकल आया। 
तब तो लाला मारे कोच के लाल होगया, पास दी वछो पड़ा हुआ था, सस्माल 
कर राज पर चलाया, घाव कारी लगा और उसके प्राण पसेरू तत्काल उड़गये। 
यह घटना देख लाखा धक्कादझा होगया, वढ़ा प्थाताप करने लगा और 
विचार कि झुझकों ईश्वर ने यद क्‍या कुमाते दी, परन्ठ भावी प्रवल है । इसकी 
सपर लाखा की वहन फो हुई, चद पति के सेग चिता पर चढ़ने को तेय्यार 
होगई । लाखा चोला फि मैंने चदनोई को मा है, तू इसके साथ जलती है, 
भाज्जा चालक है, वह भी तेरी दर करके सर जायगा। यद्द सव हत्या मेरे सिर 
पर चघड़ेगी, अतः मेरा जीना दी घिक्कार है। ऐसा कद फठार खाकर मरने को 
शद्यत डुआ, तव तो लाखा के कछुठरिययों ने बड़ी दस से जाड़ेची को सती दोने 
थे रोका । अन्त उसने अपने भाई से दाह दिया फि तने मेरे पति को मारा है 
कौर मुझे लत करने खे सना किया तो अद लू झुझे! कमी अपना झुंदद मत 
बतलाना । लाखा ने भी वहन फा वचन आश्लीफत्ट किया और झपने पापमोचन 
के हेतु बहुत दान पुएय करने लगा, कई वियम जन्नत दिये झौर नाना प्रकार 
प्रायश्चिच किये। भाज्ये को सदा पद पास रखता आर अत्यन्द प्यार कर्ता 
था, किसी की मजाल यहीं फि राऊछाय फी झाद्वा उल्लेघन कार देवे । यहां तो 
यह वनाव चना, अब पाठण वे यात झुनिये। 
पाटय में घावड़ा जत्पुएड राम करता था चढ़ मए गया | उस के च्यार 
छुच थे च्यारों दी योग्य और समल दल छुस्धि दाले। पिता के भरते दी च्यारों 
भादयों में राज़ के वास्ते खटालट चल्गे यद्धात्क कि एक दूसरे के घाण का 
गाहक दोगया | पांच भदे आदमियों ने मिरकर उनको समभाये और ऐला 
झवन्ध विचारा कि छुत्र चमरादि राज्यचिन्द तो सिंदासन पर रखें, और 
ब्यार भाई आसपास राजारुप से चैठें, राज्यकसप प्रधान फामदार करते 
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रहे। जो आय हो उसे च्यारे मिलकर वराबर वांटले। राजपूत सर्दार जागौरदार', 
भधाद, फोजद्ार, च्यारों ही को आकर जुद्यर करेंगे। भाइयों ने भी इस वाद 
को स्वीकार और इसीतरद्द काम चलने लगा। सोलड्ी बीज अपने भतीजे 
घूल्रराज के साथ पावट्य ही में था। चावड़े च्यारौं भाई प्रतिदिन तीसरे पहर नदी 
में स्वाप करने जाया करते थे, एक दिन उन्होंने मिल कर विचार किया कि अपन 
बाहर ज्ञायें ठब राज्यीचन्द की रखवबाली किसके भरोसे पर छोड, क्योकि अपने को 
दो पदर वहां लग जाते हैं। झन्‍्त में यही सलाह ठहरी कि भाज्जे सूलराज को यह' 
भार सोॉंएा जावे, सो जब दे सैर को जाते तव गद्दी मुलराज की रक्षा में छोड़ जाते 
और पीछे आकर उसे वहां से अलग कर देते थे। यद्द वात सूलराज के मनमें न 
भाद और चह अपने सन ही मन में छुढ़ने लगा। एक दिन उसके अंधे वाया ने 
अपने भतीजे के शरीर पर हाथ फेर कर पूछा कि वेटा तू इन दिनों इतना“हुवेल 
क्यों है ? भूलराज मे रोज़ गद्दी पर विठाकर पीछा उठा देने का दुखड़ा अन्धे के 
आगे रोया और कद्दा इसी चिन्ता के मारे में गिरा जाता हूं। अन्धे ने कद्दा तूँ 
ऐसा कर ! आज जो चे तुझे गद्दी पर बिठाना चाहे तो मत बैठना, उस चन्न्त वे 

कारण पूछेंगे, तो कहना कि मेरी आज्ञा तो कोई मानता ही नहीं, ऐसी गदी 
मेरे किस काम की । सूलराज ने चैला ही किया, चाचड़े चुद्धिहीन थे, अपने 
पधान सुतसद्दियों को छुलाकर आज्ञा देदी कि सूलराज का हुक्म माथे चढ़ाना । 
अप तो मूलशज की वन आई, मामा तो भाज्जे के भरोसे निश्चिन्त होकर 
झुख बिलास करने लग गये, राजकाज की खबर तक न पूछे, सदर सद 
उनसे अप्रसन्न हुए, घूलराज था आदमी चतुर, उसने धीरे घीरे खूब रीक 
भौज देकर सब राजपूत, लिपाह ओर प्रजा फो अपने दाथ में कर लिये और झब 

राज्ञ लेने के विचार बांधने लगा। अपने अले बावा के साथ इसकी सलाह 
करता रहता था। एक दिन उसकी मा ने कहीं छुपके से खड़ी होकर उनकी बाते 
छुन लीं, परन्तु किसी प्रकार से उसके पाँवों की आहट खूलू के काच पर जा 
पड़ी । चद उठ कर उधर घाया, अपनी माता को ओट में खड़े पाया। वह घुत 

को देखकर कहने लगी कि बेटा तू ओर तेरे काका मेरे भाइयों को मारने का 

विंचार क्यों कर रहे हो, उन्होंने तुस्दारा क्या विगाड़ा है। तव तो सूलराज ने! 
भाता को कहा कि तुम्हें काकाजी छुलाते हैं। वह बोली सुझे तेरे काका से क्‍या 

काम, और लगी सींढ़ियां उतर कर जाने। उस चक्तत सूल्लरज भे सोचा कि 








सोसकी वंश ! र्ण्श्‌ 
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यदि यह चली गई तो बात फूल जावेगी और फिर घरती हाथ आजे की चहीं। 
चंट तलबार खींच कर उसका मस्तक उड़ा दिया" और पीछा काका के पास 
जाया । अंधे ने पूछा कौन थी ? कह कि माता थी, परन्तु जाने नहीं दी है, काम 
तमाम कर दिया है। बीज बोला “ वहुत खूच किया, में तेरी घुद्धि की पशंसा 
करता हूं, झब मुझे निश्षय होगया कि अवश्य तू पाटय के राज सिंहासन पर 
वैठेमा और देश प्रताप बहुत बढेगा।” फिर दोनों ने सिल्र कर लाश को वहीं खड्ढा 
खोद्‌ कर गाढ़ दी । दूसरे दिन मूलराज अपने पक्च के राजपूतों को साथ लिये 
जहाँ मामाजी जल कीड़ा कर रहे थे वहां पहुंचा और सब को ठिकाने लगाया 
और पाट्ण-का राजा वन बैठा । 
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सूलराज का लाखा ( फूलाएी ) को मारमा-झलराज पादण का 

राज करता था ओर उसका भाई राखाइच केलाह कोट में अपने मामा लाखा 
कै पास रहता था। लाखा पिछली रात को जब सोकर उठता तो खदा ज़ोर 
ज़ोर से डाढें मारकर रोया करता था। उसकी साहवी का सारा दार मदार 
राखाइच पर था। उसके इस प्रकार रोले देखकर राखाइच को वड़ा आश्य्ये 
होता था। एक दिन उखने मामा से पूछा कि आप खद फूट फ़ूड कर पिछली रात 
को रोते हो से ऐसा आपको कौनसा ठुःख हे? लाखा ने भाञ्जे को तो कुछ 
भी उत्तर न दिया, परन्तु अपनी नौका के मुखिया मल्लाह को चुलाकर समझाया 
कि कल प्रभात को तुम राखाइच को नाव पर चढ़ाकर समुद्र के अुक तद पर 
उतार बाव पीछी ले आना। फिर भाज्जे को बुला कर कहा कि कल नाव पर 
लवार होके दयी की सैर कर आना । तद्ुखार राखाइच प्रभाव ही नौका पर 
चढ़ा, मज्नादों ने स्वामि की आज्ञालुसार उधर ही नाव चलाई और नियत 
स्थान पर उसे उतार कर पीछे फिर गये। राखाइच तठ पर इधर उचर फिरने 
लगा तो देखता क्‍या है कि एक पणडंडी महुष्य के आने जाने की वनी है, 
उसी मार्ण से चह आगे चला । एक छझुंद्र विशाल महल उसको सार्हने 








१ भेरुतुज्ञ कृत अ्वन्ध चिन्तामाणे में लिखा है कि सूतराज के जन्मते ससलय उसकी 
माता लीलादेडी असव वेदुना से मरगई और बालक पेट चीर कर निकाला ग़या | . 


घ्०द्े झुदणोत मेखूद्धी 


पदार छाया । पिक्ध८ पहुयते हो उस मदर में ले पाँच जात अप्सरण मिकरली 
ओर सत्तेज ! भत्पेल | करती हुईं उसके पाल आईं। चद्द चड़ा चकित हुआ 
कि थद बाज करा है, उभरते पूछा दि तुम कौव हो और यह मदल फिसका है ? 
अपलण चोखी यह भहृदा्य लासाती का है और हस उयगकी स्रियाँ हैं। आगे 
बदल के भीवर जाकर देख लो एक पलंग पर फोई मझुष्य गहरी नींद सोया 
पूछा चद्द कोच हे ! कहा कि यह, छुम्दारे मामा की देह हे । राखाइच 
ने धक्ष किया कि साभाजी सोचा क्‍यों करते हैं ? उत्तर मिला कि जब लाखाजी 
जो जाते तव उनका जीवात्मा उस काया को त्यागकर यहां आता और इस 
देद्द में पेश होषार रास भर दमारे सत्य हंसता खलता है, पाठ होने फे पूचे 
ऐी पीछा उची काया में जल्ा जाता, इसीजलिये जब लाखाज़ी जागते तो हमारे 
वियांग मे छड़ें मार मार कर रोते हैं। यह विचित्र कहानी खुनकर उसने मन मैं 
विचार किया फ्रि यह बात खझात्य है। फिट पूछा कि यह तो तुमने कद्दा सो 
ठीफ, परन्तु झपर झो यह दूलरा महर्ू है चाह किसक है? तब एक अप्सरा 
बोली कि अभी तो! इसका स्वामी कोई है नहीं, परन्तु जो पुरुष वापके पैर 
ओर स्वासि फे काम में मालिक की आंखों के सारहने उसके शह्ठ से जूक कर 
काम आये वह्दी इन महलों को पाचे । सत को तो राखाइच वहीं रहा, प्रभात 
को जब जागा तो अपने को मामा के पास पाया। अब तो उस लोक में पहुंचने 
की उसके सना चटपटी सभी, लाखा का खासा घोड़ा महुदा था उसपर 
सबार होकर परठण ऊपने क्ाई सूखराऊ के पाल पहुँचा झोर उसले मिलकर 
लाखा का साथ भेद उसको चदलादा और कहा कि यदि वापका बैर लेना 
चाहता दो तो अनी अच्छा अवसर हे दीपमालिफा के कारण साख ने अपने 
सब सद॒ारों को घर जाने की छुट्टी दी है, ठुन अम्ुक दिवस पहुँच जाना। 
इतना कह कर वह तो तुरूत अश्वारूढ़ हो पीछा छोद आया और सूखराज 
भवत्न सना सजकर चढ़ गया | लाखा उन दिनों चिरयाद कोट में रहता था। 
घछुड़खाल में जाकर जब उसने अपने घोड़े पर हाथ फेर तो दाथ के घूल लग 
गई, देखकर कहने लगा कि यह घूल तो पाथुण की है, इस घोड़े पर कौन 
चढ कर गया ? साईंस ने अज़े की कि राखाइच सवार हुआ था। इतने में तो 
रखाइच भी सुजरे को आगया। उसकी ओर इष्टिपाव कर लाखा मुसकुराया 
ओर कहा भाउजे अच्छी भ्रीति पाली । “ राखाइच' समझा गया और: डसने सब 
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बात झत्य सत्य कददी । उसी झर्ल में खबर मिली कि पाठ्य का कक पर्स 
आन पहुँचा है। लाख भी छुद्ध फे देय्यार होगया, राजाइच ने सी मामा के साथ 
पाठ्य की सेन से युद्ध फए सझ्वामि फे काम और बापके वैर ते झपणा सिर 
दिया और मनवाच्छित छोफ मे जा पडुँचा | छाझा भी थाय यदा। * 
सिद्धराव ( सोछंकी ) मे उद्धलाल भादाव फराया जिसकी 
केहानी--एजा खिद्धराव राय फो रूप से तो स्वप्त भे क्‍या देखे कि एथ्ची 
स्जी का रूप घःरुण कर उसके पास आएी और कहती है. फि झुक को एक 
उत्तम आभूषण दे ! ऐसा स्वग् राजा खदा देखता, तव एक (दिन स्वम्नप्पठक 
पंडितों को घुला कर उसकी ज्याख्या पूछी | पंडितों ने कहा कि भूमि का भूषण 
प्रासाद है, आप कोई विश मन्दिर वचवाहये | राजा ने सत्र भें ठाना कि एक 
ऐसा देवमद्रि चनवां कि खत्यु लोक (पृथ्वी) पर उसके जैसा दूसरा न निकले। 
उसने अपने राज्य के सब सून्नघारों को दुल्ाये और उन्होंने सांति भांति के चित्र 
खींच कर राजा को चताये परन्ठु एक भी चित्त पर थ चढ़ा । 
जा के राज्य में खापरिया और फालिया भाम के दो नामी चोर रद्दते थे, 
वे दीपमालिका फे दिन जूआ खेलने लगे । खापरिया ने खिद्धराय की सवारी 
का घोड़ा ोडीष्वज दांव पर लगाया, और कालिया ने चैसी ही ऊुछ चीज़ देवी 
बदी । फालिया जीता और खापरियः चाज्ी हत्या | कालिया चोद कि घोड़ा 
ला, तव दूसरे ने आगामी दीपमालिका पर लौटने का चचन दिया। समय आने 
पर खापरियः पाथ्यण पहुँचा और मज़दूर कर भेष धारण कर उस घोड़े फे चास्ते 
भत्ति दिय दुद का भार लेजाने छूगा। इस यरए उससे चह्ां झपनी जान पदचान 
चढ़ाई। थोड़े दिनों पीछे चद उस अश्व का झाथ साफ रखने चाला पमा घोड़े फी 
अच्छी चाकरी करता और उसको चहुत छुस् देवा था। राजा शोेक्ष छोड़े को 
देखने फे लिये आचे, उसने खापरिया की सेवा से परूज होकर उसको कोर्डाष्वज 
का साईस बना दिया। सिद्धराव जब आजे ठव सदा संद्रि की चर्चा करे कि 
कोई उत्तम फारीगर मिले तो देवालय बनवाऊं परन्तु कोई ऐला मिलता नहीं। 
मम न मन मन मन 


१ मूलराज ने चावड़ों से पाठण का राज ज़रूर लिया और दाख्रा फूलाणी फो युद्ध 
में सारा परन्तु यह अप्सराति की कद्दानियाँ केदल एस शिक्षा के चास्ते बनाई गई दो कि 
झपना बैर केंते हुए भी उन्निय घम्मे के अजुसार स्पामि छी सेवा में छीस कठाने वाला 
परम पद्‌ को प्राप्त दोता है। 





घ्ण्च भुटदणयोत मैणसी की य्यात 


यह बात खापरिया सुना करता था। दीपमालिका निकट आई, तब घड़ी चारेक 
रात गये बढ़ डल घोड़े को खोल कर उस पर सवार हुआ और नगर के फोटः 
को कुदा कर उस (थोड़े ) को तले उड़ा | यहां ज़ब खबर पड़ी तो राजा के 
णोकरों ने पीछा करने की तव्यारी की परन्तु खिद्धराव् ने उमको रोक दिये 
और कहा कि तुम उस घोड़े को नहीं पहुंच सकोगे । खापरिया पदरेक रात 
पिछली रहते आयू के पास जा उतरा, क्योंकि फालिया सिरोही के आगे उमरखी 
गांव में रहता था सो उसको वहां लेजा कर घोड़ा देना था। खापरिया ने विचारा 
कि अब पास तो पहुंच दी गया हूं, पिछला कुछ भय है नहीं, थोड़ी देर यहां 
विशज्ञाम लेकर फिर चल । घोड़े पर से उतर कर बैठा ही था कि वहां की पृथ्वी 
फटने लगी, यद्द देख कर चह बड़े अचस्मे में आया कि यह कया बात है। इतने 
में पृथ्वी में ले एक देवालय प्रगट हुआ। पहले तो उसके दीन झुवर्ण के कलश 
निकले, फिर शिखर और पीछे मरडप दिखिलाई दिया, जिस में कई देव देवाहुना 
आकर नाटक खेलव लगे । यद्द चोर भी एक भरोके से जा बैठा, खूब राग रंग 
देखा, जब थोड़ीखी रात्रि रही, नाचना गाना चन्द्‌ हुआ और देवताओं ने अपने 
अपने स्थान पर जाने की तय्यारी की, परन्तु क्योंकि सत्युलोफ का मानवी उस 
में वैठा था इसलिये चह देवालय चहां से हटा नहीं। यह देख कर देवताओं ने 
कहा कि इस में फोई मजुष्य तो नहीं आन बैठा है। खोज की तो एक गोख में 
खापरिये को बैठा पाया । उससे पूछा कि तू कौन है और क्या चाद्दता है ? 
खापरिये ने अपना सब चुत्तान्त कद खुनाया और उस मंद्रि के विषय में उसने 
यह पश्च किया कि यह पीछा यहां कव प्रगट होवेगा। उत्तर मिला कि तीन दिन 
दीपेमालिका की रात्रि तक घष से एक वार घगठ होता है, अब कल और परसाों 
फिर निकलेगा । यद्ट छुन कर खापरिया वहां से उठ गया और खाथ ही मंदिर 
भी लुप्त होगया । अब उस चोर ने उमरणी का जाना तो छोड़ दिया और तुरन्त 
घोड़े पर पल्ाण रख पीछा पाठ्य को चला । सन में बिचार बंधा कि मैंने -लिछ- 
राव जयसिहृदेव का नमक साल भर तक खाया है, राज़ा को उत्तम देवसदन, 
वनवाने की प्रबल उत्कयठा है सो यदि में राजा को यहां लाकर यद्दः मेद््‌रि बत- 
लाऊं तो उसका सनोरथ सफल हो और मैं उसके नमक का हक अदा फरसखकऊूँ।. 
छेसा भन्द्रि बनवाने से पृथ्वी पर उसका नाम अमर होजाचेगा। थोड़ी ही देर 
में चोर पाठ्य पहुँच गया, घोड़े को ठाय में बांध आप सीधा लिखराज के सुजरे: 
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दोलुकी चंश श्ण्हः 








घो गया, राजा फो भी इसे देख आश्रच्य हुआ और एछा कि किसलिये गया 
था और पीछ। बैड आचा ? उसने प्रथम तो जूचा खलने ओर क्रोड़ीघज फो 





हारने का दाल लबिस्तर कहा ओर पीछे देवालय को इद्रशफत अज्जे फों कि 
आज रात को मैंने आदू के पास एक देव भचरद पृथ्वी से सर निकलता देखा है 

और फ्योक्ति आपकी उत्कद असिल्ापा दे कि उत्तम प्रासाद बनवार्वे, इसलिये 
झापको घद्द देवालूय दिखलाने की इच्छा झे में पीछा लौट आया हूं । चद्द मंद्रि 
आज फिर वहीं प्रगद दोदेगा | राजा को भी छोर की वात पर विश्वास आगया, 
दोनों सवार होकर चले और शआवू की तलही आन पहुंचे। घोड़े को कुछ दूरी 
पर बांध थे डली स्थान पर जा चेठे जहां मंद्रि प्रगट होने को था।नियत लमय 
पर पृथ्वी फटने लगी और मंद्रि निकला। राजा मार्ग के श्रम का मारा सोगया 
था, चोर ने ज़गाया और वह कौत॒क दिखाया । देवी देवताओं ने आकर अखाड़ा 
जमाया और रूगे मीठे मीटे सुरों के साथ वाजे वजने और जृत्य धोने | राजा च॑ 
चोर दोनों चुपके ले उसी ररोखे में जा बैठे ओर आनन्द लड़ने लगे | थोड़ीसीः 
राधि शेष रही कि देवताओं ने देहरे को अन्तर्ष्यांच फरना चाद्द, परन्तु वद्द तो 
वहां से खिला नहीं, बिचार हुआ कि इसका कारण फ्या है, फिर फोई मजुष्य 
ठो नहीं आन घुसा है, तव लगे सब इधर उधर खोज करने, आगे एक गोख 
में दो महुष्यों फो बैठे देखे | देवताजओं ने इन्द्र ले जाकर निवेदन किया कि एक 
महुष्य दो कल चाला और एक दुसरा अम्ुक गोख में बैठे है, हमने उनकी उठ* 
जाने के लिंये वहुत' कुछ फद्दा परन्तु वे स्थान नहीं छोड़ते छै । इन्द्र आप' वहां 
आया और उनसे पूछा कि तुम कौन दो ओर क्या चादते दो ? राजा ने अपना 
नाम ठाम चतलाया; इन्द्र ने कद्दा कि रात्रि चीतना चाहती हैः अब तुम यहां से 
डउठजाओ ! तब राजा वोला है कि झुरराज ! में भ्री ऐसा दी मंदिर चनवाना 
चाहता हूं लो मुझे बनाने घाले कारीगर का पता वठतल्वाओं तो यद्दां से उद्धं। 
तब देवेन्द्र ने राजा को ७ गोलियां देकर कद्दा कि जो कारीगर इन गोलियों को 
एक के ऊपर एक चढ़ा देवे वद्दी ऐसा मंद्रि ववा सकेगा। गोलियां लेकर राजा 
व चोर वहां से उठगये और: देवालय व देव देवाज्नना सव वहीं लोप होगये ।. 
राजा चोर को छेकर पीछा राजधानी में आया, उसे तोः बस्ालेंकार सहित वहद्द 
घोड़ा देकर विदा किया और आप देश देश के कारीग़रों फो बुला कर इकट्ठे 


करने लगा. और जब सब _ 
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२१० सुदणोत नैणसी की ख्यातत 


कोई गोली पर गोली व चढ़ा सका, सदा मुहूर्त निश्चय करे और निराश हो 
उसको आगे डिगावे | यद्द बात सारे विख्यात होगई कि कोई कार्यगर राजा का 
मेद्रि नहीं बना खका। एक सूज़धार और उसका पुत्र (अमुक गांव में) रहते थे. 
उन्दोंने विचार किया कि अपने भी पार्टर्ण चलने । उस चक्षत पिताने पुत्र फो 
कहा कि “ बाट बाट, ” तब पुत्र ठांकी दथोड़ा लेकर मार्ग फो फाटने लगा ॥ 
पिता कद्दता है कि वेटा ! “ ब्याह न किया ।” जब उसका कहीं विवाह कर 
दिया तो फिर वही शब्द्‌ कद्दे, परन्तु छुच उनका अभिप्राय वही समझता, तव दूसरी 
सजी परणाई। इस प्रकार च्यार विवाह उसके कर दिये । चौथी वधू घुद्धिमान 
वत्तीख लक्षणी थी उसने अपने पति को पूछा कि खुखराजी ने तुम्हें चार ख््रियां 
दयों परणाई १ पति ने उच्चर दिया कि पिता कद्दता है कि “ बाट बाद ” और 
जब जव मैंने उसंका अमिप्राथ न समझा उसने मेरा विवाह कर दिया । बहू 
बोली अबकी चार जब ठुम से वाट वाट कहे तो उत्तर देना कि अपने इस 
अकार देहरा बनावेंगे, इस तरह उसका चित्र खौंचंगे ज्ञादि; और यह भी फद्दा 
कि जब राजा थे गोलियां तुम्दोरे संसुख घरे तो मैं. ये सात छल्ले तुमको देती हूं, 
एफ पक छल्ला बीच में देकर उस पर गोलियां रखते जाना । अब तो वे फारीगर 
राजा के पास आये, खिद्धराव ने गोलियां उनके आगे घरीं, यह कार्सगंर बीच 
में छल्ला रख कर गोली पर गोली चढ़ावा गया, सिद्धराव ने छल्ला घरने का कारण 
पूछा तो उत्तर दिया ये बीच वीच में थर दिये जावेंगे। य॒ज्ा की समझ में चात 
आगई, कारीगर मंद्रि बनाने लगे; सोलह वर्ष में फार्य्य सस्पूर्ण हुआ, कई 
दज़ार शिल्पी रोज़ उस पर काम करते थे । छुन्द जयलिंददेव सिद्धराव छें, 
शचत्न भाट ने कद्दे-- 
थर सो चचद्दमाल, थंभ सत सहस निरंतर । 
से अठारद पूतली, जड़ी दीरा माणक वर ॥ 
- तीख सहस घजदरड, फरो सोमंन निद्वाले । 
खतरद गय तुरिलाल, "“शुण रुद्व संभाल ॥ 
छते देख अचरज हुबै, रोमंचे झुरनर अरे । 
खुप्रसाद कीच जैसिध ने, टग मग चाहे चकये ॥ १॥ 
दिस गयंद गड़ियड़े, सीद द्क्खिण शुजारै॥ 
करे कछूस कल्हत्टे, मेंड उच्ंड सभारै ॥. 


पौीलेछी चंश । ४२३९ 
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सादे संथ पुच्तक्तिय, एटा याये इक वावे । 

हिस्‍्ा एर झरक छुलग्ग, स्त्च्र सचदद ऊछाये ॥ 

पे छुर्दर सयल खर, धम छमूत खुर उच्छुले । 
दिए कारण लिदनर प्रखुण, दृ८प्स तेण धको डरे ॥ २॥ 
रसग एंद्र झूद हिये, राद माया छे दासद 

इुत्य लोकनृराव, कहा इस ओोपस काऊच ॥ 

रहे मच मंसार, न कोदिव अत्थन रावद । 

धत्त चक्कयो राव, धुव तजें पित्थस रावह ॥ 

प्रिण राव चरणेद्दी शुवनपत्ति, सिघलला दम उद्यरे। 
इथद्‌ *५*९००००*०००*०* सोदि्व जदतों कर चर ॥३॥ 
रुंद्र द्रसण मरे, पैस भा गद्दे सुयेगद । 

हल वद्दिमरे वद्धिल्ल, दरी जब चरे तुरगंद ॥ 

खूम सच घन मरे, चीर विद्ववे विचद् पर । 

पंद्धित पढ़ शुण भरे, सूढ भूचे रायांदर ॥ 

झुज्लाण राय झुल्लर घरणी, करां वीनती ऋञ झखुब। 
इम पढां ग्रुणद्द पाचै अचर, कहा परख जैसिंघ तुब ॥ ४ 0 
यीस तीस चालील, साठ सित्तर असि बहतर | 

भद् भाण समधिय रिद्ध, के कारण विवह पर ॥ 

वीस ढाल दूस ढोल, तीस नेजा इक डंडछ । 

छत्र ढालते घटा, दिद्ध जैसिंह नरिंद्द ॥ 

मारियो दलद्र दुख लक्खदे, इम उपाय अऊकुस कियो। 
इृड़दड़े भट्ट ताहरे हंस्पो, सिद्धराव एतोद्यों ॥ ५ ॥ 








सं० १७१५ के वैशाख मांस में मद्दाराजा श्री जतवंतासिदजी गुजरात के 
खूबेदार नियत ,किये गये, और से० १७१७ के भाद्गवपद में मुंद्दता मैणसी फो 
(मद्दाराजा ने) इजूर में बुलाया, तब भाद्वपद्‌ बदि ७ को उसका मुकाम सिद्धपुर 
में हुआ था । सिद्धपुर अच्छा नगर है जिसको सिद्धराव ने अपने नाम पर 
घसाया था, और पूरे ले १००० उठिच्य चेदिये आह्मणों को बुला कर ५०० गांवों 
सहित सिद्धपुर उन्हें उदक में दिया, थे गांध शईजय के पास सीहोर के 


घ्शरे सुद्दरणोेत नैणसी कौ ख्यांत 


के अर अर अबत अर कमल क कक कर रन 
थे । रूद्माल का विशाल प्रासखाद बनवाया", जिसको यादशाह अलाउद्दीन 
( खिलजी ) ने गिराया, तो भी उसका कितनाक भाग अवतक मौजूद है। नगर 
के बाद पास ही पूर्व दिशा में सरस्वती नदी फे तट पर प्राचीन माधव का 
मद्रि व घाट सिद्धराव का बनाया हुआ था। मंव्रि को तो सुगलों ने नए फर 
दिया भौर घाट पर किसी तुर्क फा वनाया यंगला है । घाट पर सब लोग स्नान 
करते हैं। सिद्धपुर पाटण से १२ फोस की दूरी पर अब पाटय ही के ताल्लुक़ 
है। उसके साथ ५२ गांव लगते हैं । बस्ती २००० घर चनियों के, जिनमें १००० 
ओसवाल और दूसरे डीसावाल, पोरचाड़ आदि हैं । घर ७०० ब्राहायों के और 
मुसलमान योहरों के एक दज़ार घर है। इलाक़े की आय रु० २४०००) साल 
की है। सिद्धपुर से एक मील सरस्वती नदी पर विन्दुसर का वड़ा तीथ है चह्ां 
पूँजा साठिया के इलाके में पद्दाड़ों के मध्य कोटेश्बर महादेव हैं जो एक आम 
के उच्त फी जड़ में से प्रकट हुए हैं। जल वहां अस्बाव के पद्ाड़ों से आता है 


से० १०१७ वि० में मूलराज सोलंकी ने चावड़ों से राज लिया, ४५ वर्ष राज 
किया । उसका उत्तराधिकारी चेद्गिरी चपे १०; उसके पाट फर्ण घर्ष २० राजा 
रहा । कर के पीछे जयालिंह सिद्धराज सं० ११४० में पाट बैठा ४६ चषे राज किया 
ओर ४ तीन वर्ष तक सिद्धराज की पाहुका को सिंहासन पर रखकर सदौोर 
अधघान व कामदारों ने काम चलाया । सिद्धराज के पीछे उसके भाई राया 
'भिश्ुघनपाल का पुत्र कुमारपाल शुजरात का स्वामी हुआ, जिसने ३० चषे १ 
मद्दीना ७ दिन राज किया; उसके पीछे उसके छोटे भाई महिपालदेव ने १३ घर्ष 
२ भद्दीने ७ दिन राज किया, मद्दिपाल का पुत्र अजयपाल ३ वर्ष ६ महीने तक 
राऊा रद्य । उसका उत्तराधिकारी लघु सूलदेव ३ चबे ४ महीने ६ दिन तक 
शुजराज का अधिपति रहा। सूलदेव के पाट भीमदेव जैठा जिसने ६७ चर्ष ११ 
खद्दीने ८ दिन राज किया। पीछे वाधेज्ञों ने खे० १९४३ वि० में गुजरात ली। 





फवित्त--सूलू पैताली बरस, वरख दस कियो चेद्गिर। 
चलभ अढाई वरस, साढ वारद्द द्रोणगिर | 
भीम चरण चालीस, वरस चालीस करगण्ण॒ह | 
एक घाट पंचास, राज जयासिह बरण्णद । 





( १ ) रुदमाल का शिवाल्यय मूलराज ने. बनवाना आरस्ख किया भा। 


दघाधेले सोलंकी | २१३ 


कंवरपाल तीख छशिहु आगल घरस तौन सुलशाजलद । 
'बिललसी भीम सचर सद्दररस दरस साठ अगलीक चद्द ॥ ? 


हि सी8.. प्क्लेः घ्फेछ्लः «८५ 
इापेके सेककी ॥ 


सोलेकियों ले वाघेले राजा बौरधवतला ने स० १२४५३ में पाटण फा राज लिया, 
उसने वर्ष ४५ मास ३ दिन एक राज किया! वीरधवरू का पुत्र वीसलदेव २४ वर्ष 
४ मास और ३ दिन राज पर रद्दा। बीसल के पाट करण गेह्ेला (घेला अथवा कम 
समभण बैठा जिसने नागतिये (नागर) प्राक्षण (माधव) की बेटी को अपने घर में 
डालली । वद्द ब्राह्षण वादशादह् अलाउद्दीन ( खिलजी ) फे पास जाकर पुकारा 
आर वादशाद्दी सेना चढ़ा साया | गुजरात तुर्को ने लिया। वाद्शाह् ने च्यार 
डउमराघब गुजरात में रक्खे--मुदाफरणान ( मुज़्फरसां ), तातारखां, अहमदखां, 
आझौर मोहम्मदखां । अद्मद्‌ ने अद्मदावाद वसाया, पहले घद्दां आसाल भील फी 
झासल वस्ती थी ( आशापल्ली या आशावली 9) | | फिर अलाउद्दीन ने अपने 
बेटे कुततुद्दीन फो अद्मदावाद बहुशा, सत्तर खान वद्धत्तर उमरा साथ दिये, 
बह सिंहासन पर यैठा, २१ छुत्न सिर पर घरे“**'***“*****““*“, दिल्ली से लक्ष्मी 
की मूर्ति लाया और लक्ष ठके खर्चे कर उसे भद्ध में स्थापन घर । कुतवशाही 
नाम का रुपया पहले पद्ल चलाया जिसके समान फोई दूसरा रुपया नहीं था। 
शुजरात में जलालशाही आदि दूसरे सिक्के पीछे से चले हैं । कुतचुद्दीन के पाट 
झुरताण मोहस्मद बैठा, इसके समय में सं० १५१६ में प्रजा पर १८ कर लगे 
दाण, पूंछी, इलगत, भोम, भेट, तलार, खेखड़ी, वधामणा, मलवा, वल, लांचा, 





( १ ) ऊपर जो राजाओं के नाम ओर उनका राज्यत्व काल दिया है उस में ओर 
हुन्द में दीहुईं नामावज्षी व समय में अन्तर है, छुन्द्‌ की नामावल्ली व काज्न ठीक ह्दे। 

(३ ) जुफरख्रा.जो पौछे मुज़प्फरशाह के लकृब से गुजरात का पहल्ला सुल्तान हुआ, 
यास्तव में टॉक जाति का हिन्दू था, उसक्नो सुलतान अज्ञाउंद्दीन ने नहीं घरन मोहम्मद्शाह 
सुभलक ने गुणरात दी थी। सन्‌ १३६६ ई*० में जुफरख़ां तऱृत पर बैठा, छुलतान झत्नाउद्दीन 
तो उससे ८० वर्ष पहले सं० १३१६ हँ० में मरखुका था। ऐसे ही अहम दावाद का बसाने 
बाला अहमवुशाह सुक्षतान अल्ञाउद्दीन का उमराए नहीं किन्तु जुफरण्जधां का'ब्रेदा था जो 
सं० १४४२ इहूं० में तड़ृत पर बैठा था । 


२१४ भुदयोत नैयंसी की ख्यात 


घोट्टा चारण, कवार की सखूखड़ी, पाघयराड़, ढोर चराई, बाड़ी की लाग, फोत- 

बाली लाग, और क्ाज़ी की लाग | इकावन वे राज किया । सं० १५६७ में 
खुरताण सुदाफर तझूत पर बैठा, बड़ा नाम पाया। उसके तीन बेटे सिकंद्र, 
मोद्रम्मद ओर बद्दाडुर थे। से० १५८१ मे सिकंद्रजां तक़त पर आया, फेघल दो मास 
१७ दिन राज किया, फिंर उसका भाई मोहस्मद्‌ सुरताण छुआ, उसने भी ४ 
मास ४ दिन राऊ किया। से० १५८२ में बद्दादुरशाद्द तज़त पर बैठा, इसकी घाक 
खुरखाण ९ दिल्ली के घरों ) तक पढ़ती थी । सं० १५८६ ( १५६१ ) फाशझण छुदि 
१ को चित्तोड़गढ़ फतद्ट किया । जब मुशालों ( हुमायूं ) ने पठानों से विज्ली पीछी 
सख्ती तो सें० १५६२ भें झुराल चांपानेर आये और आवरण छझुदि ११ को वद्द स्थान 
विजय फकिया। छं० १४६३ के ज्येष्ठ मास में अहमदाबाद गये, वहाहुरशाद्द से 
लड़ाई इुंदे, वह आसोज बद्‌ १४ को भाग कर दीव बन्द्र 'वल्ागया । चद्दादुर- 
ते स्रांट, बरसा, और मांडण, समीचा के घणी पाटण के: भूमियों को उमराव 
बना फर १२ गांव तो सांडय को, और १२ दी वरखा को दिये थे। उन भूमियों 
तथा दिन्दू तु्कों ने मिल कर झुग्रलों को अहमदाबाद में से निकाले । बद्दादुर 
शाद्द को दीव में फरंगियों ( पुतेगीजों ) ने मार कर समंद्र में डाल दि्या। सं० 
१५६३ फाशुण छुदि ५ को बद्दादुर मारा गया, उमरा ने मिल फर मद्स्मद्‌ वेगड़ा 
को तहत पर विठाया' । अहमदाबाद में यद्द वड़ा धंमौत्मा राजा हुआ। उसने 
४ औषधालय खोले और च॒ट्दां हकीमों को रक्खे जो सब लोगों फो मुक्त दूवा 
देते और रोगियों की चिकित्सा करते थे, ग्ररीव रोगियों को भोजन बख्र भी 
दिये जाते थे । छुरताण जैसा खाना आप खाता चैसा ही फ़न्नीरों को खिलाता 
और शीतकाल में रजाइयां और बिस्तर बांदता था। से० १६१० फाशुण चदि 
१४ झुरुवार को पद्दर रात गये चुरद्दानखां ने मोहस्मद्शाद् बेगड़ा को मारा और 
४2४ बड़े बढ़े उमरा भी मारे गये। भाटी सोसवान ने चुरद्ान को मार कर मद्दमद्‌ 
का बैर लिया | महमद्‌ का बेटा अद्दमद्‌ तल़््त पर बैठा ( यद अद्मद्शाह दूसरा 
दो जो. महसूदशाद्व तीसरे के बाद्‌ तहत पर बैठा था ) फिर खे० १६२५ में अक- 
बर बादशाद्द ने शुज़रात ली । 





( १) बहादुरशाह के पछ्ि सहसूद वेगढ़ा सुल्तान नहीं हुआ चह तो घ्ादुर से २५ 
चर्ष पहले मरझुका था; वह यहादुरशाह का भतीला और छत्तीफज़ां का बेटा मदमूदशाह था 
जो पहले छुरद्दानपुर में कैद था । 


दाबेले सोलँकी। श्श््‌ 











बीस बरस लहु फऋरद, चिढ़े वेरियां विहंडण ॥ 

देवराज प्रतापियो चऋूवरस, ददां साख दंसावली | 

चाघेल् राज अणदृत्ध नगर, घरल सच्तछव आगली ॥ 

घाघेलांरे पादशु--१८ वर्ष राद घीसल्ृदेच; ३१ वर्ष अजुनदेव; ३४ वर्ष 
चीरमदेवच; २० चर्ष करणगेहलो; ४ चर्ष देवराज | सं० १३६४० भमाधथच प्राह्मणु प्रधान 
छुआ, उसकी वाघेलों ले बिगड़ गई, ठव चह जाकर अलाउद्दीन चादशाह को 
छाया, एक एक मज्िल के लाख लाख टके देने किये । घरती तुकों ने ली । 
पादशाध् अलाउद्दीन ने ठांकों को वहां थाने पर रक्खे थे सो अलाउद्दीन को 
ऊमुद् में डाल कर ये ठांक ( शुजराव के ) वादशाह बन चैठे | खुलतान कुतुब 
वादारक्ां ने ४४५ बे; फरैनाव ने ३१ वर्ष; गदाघर ( मुदाफर ) ने ३ बे; अह- 
भद्शाद्र, जिसने स्े० १४३७ में अहमदाबाद घसाया, ४७ च॒र्ज; दाऊद्खां, महंमद्‌ 
वेगड़ा (८ वर्ष; सुदाफर ( मुज़प्फर ) २५ वर्ष; सिकंदर २२ ( फेचलं दो मांस ) 
भोदमद १२ घद्दाुर १०; मोहमद्‌ १४; झुदाफर ने १८ चर बाद्शाहतं की । फिर 
खं० १६२६ कार्तिक शुद्ि १५ को अकवर चादशाह ने शुंजरात फतह की। 
पाघोगढ के बाधेले--गड़ बंधव का देश पदले करण डहरिये फा था 

ओर नौलाख डद्दर कद्दलाता था। कर डद्दरिया जब माता के णर्स भें था तो 
दिन पूरे दोने पर उसकी माता कष्ठी हुईं, ज्योतिषियों ने कद्ा कि अभी लंश् 
अच्छा नहीं दे यदि दो घड़ी उपंरान्‍्त चालक जन्मे तो वद् महाराजा एथ्वीपति 
द्ोचे । करी की माता ने समय ठालने को अपने पांच ऊपर को बंधवा दिये । वह 
तो उस पीड़ा से मरगई. परन्तु बालक जीता जागता जन्मा *। जड़ा होने पर 
..._ (१) बक्षल के सेनवंशी राजा जच्मणसेन के जन्म. विपय में भो ऐसे ऐो कया 


कही जाती है |: 


२१६ मुदणोत मैशसी की ख्यात 


#९-३९/०९८४-३: 


गज्ञ जमना के बीच के देश का घ्तापी महाराजा[धिराज हुआ | जब करण ने यह 
खुना कि मेरी माता ने मेरे चासते इतना कर सहदकर पाण त्यागै हैं तव उससे 
८४ नये तालाव बनवा कर एक ही दिन में उन सब के जल से अपनी माता का 
तर्पण किया और दूसरे भी कद दान पुएय किये। करी की राजधानी कार्लिजर 
भयागराज से ४० कोसख पर थी ! चाघेलों ने वसी हुईं धरती खेकर दंधवगढ़ में 
राजधानी की । 

वरसिद्ददेव चाघेला गुजरात से गंगाजी की यात्रा को आया तब वंघवगढ़ 
की ठौड़ निरेल् लोथे राजपूत रहते थे । उसने यद्द स्थान भांपा और गंगा के 
निकट मनोद्दर भूमि देख कर उसे लेने को चरासिंदद'का मन ललचाया । लोधों 
को भार कर देश लिया और बंधवगढ़ वसाया? | वंशाचली--१ राजा वरसिहदेव: 
२ राजा बीरभाण; ३ राजा मणिसाण; ४ राजा रामचंद्र वीरभाण का बड़ा दातार 
झुआ, च्यार फोड़ पसाव का दान दिया एक फोड़ नरद्र भद्दापात्र को, एक 
करोड़ चठुभ्ुुज दर्सोंधी को, एक करोड़ मैया मधुसूदन .नरद्रर के पुत्र को, और 
पक क्रोड़ कल्लावन्‍त तानसेन को । ५ वीरभद्द्‌ रामचेद्र का; ६ डुर्योधन; ७ प्रता- 
पादित्य। राजा विक्रमादित्य ( रामचंद्र का पुत्र ) मुकुंदपुरे में रहता था औरः 
राजा मानसिद्द ( फछचादे ) का जमाई था। बाबू इंद्रासिद, राजा मानसिंद काः 
दोदिता । विक्रमादित्य के पुत्र सरूपसिद्द, और राजा अमरासिंद जिसके साथ: 
सं० १६६० में राजा गजसिदद ( जोधपुर ) की कुमारी चांदजी का विवाद हुआ 
था। वंधचगढ़ से २० कोस इधर गांव रैयो वसता था। सं० १७०७ में अमरसिहः 
ने काल किया, उसके पुत्र राजा अनूपलिद, फतद्खिह, और मंगदराय थे । 

















(१ ) अभी चधेल्षे अपनी उस्पत्ति राजा व्याप्रदेव से मानते और उसका समय सं० 
६३७ वि० का घतला कर उसे जयापतिंह सिद्धराण सोक्ककी का पुत्र होना कहते हैं। पह रूट 
पढांग पात है। नैणसी का कट्दा हुआ परासैंधदेव ही शायद्‌ पीछे पावदेव होगया हो । गुजरात 
के सोलझ्ली राया कुमारपाल् की मोसी का विवाद धयत्त के साथ हुआ था। धवक्क के पुत्र अरुणो- 
राज या शानाक को कुमारपात्न ने ब्याप्तपन्ली गांव जागीर में दियां, वहां रहने से उसकी 
सन्तान घाघेला नाम से असिद्ध हुई हो । सम्भव है कि करीब सौोएक यपे तक झानाक कीं 
सन्तान गुजरात ही में रही हो और सं० १५०० वि० के लगभग. घरसिंघदेव डाइल मरझक 
में झाकर आवाद हुआ हो । 

डाहल मणठल्न पहले कल्नचूरियों के अधिकार में था, राजा कर्ण डहरिया इसी पंश" 
का था जिसने सोलझ्ली राजा भीसदेव प्रथम से मिक्त कर राजाभोज परमार' के ससय में. 


देखरी के फोलंकी | ४१९७) 


हेलेवियों ले ( अणुदहिरूपुर ) पाट्ण का राज़ छठा तब उसमें से भोजा 
देषावत नाम का सोलेकी सीरोही के थांव लास सूणावद में आरहा। सिरोही 
फे राच लाखा ( राव सहसमन्न का पुत्र ) और सोलंकी भोजा, के परस्पर शघ्ता 
दोगई। राव लाला में एंच छुः वार सोजा पर चढ़ाई की परन्तु प्रत्येक लड़ाई में 
लाखा हारता रद्दा, तव उसने इंडर के राजा को अपनी सद्दायता पर बुलाया। 
राजा ने लाखा से पूछा कि तुम इतनी लडडाइयां म्ोजा से. हारे इसक़ा काय्ए क्या 
है! लाखा ने उत्तर दिया कि सोलेकी परा बांध. कर अपने भालों को फुफाये हुए 
इस चपलता के साथ घावा करते हैं कि मेरे आदमियों। के पग छूजजाते है.। ईंडर फे 
राजा वे कद्दा कि इसवार अपने भी उसी तरह दमला करेंगे, वे दोनों लास पर 
चढ़ आये, युद्ध इआ. जिस में दोहन जीते, भोजा मारा गया, लास सिरोही के. 
द्वाथ आई । भोजा के पुत्र. परिवारादि ने आकर मेवाड़ के राणा की शरण ली, 
कुम्भलमेर पहुंचें और राणा रायमल. से मुजरा किया । उन दिलों में. देखरी का 
एलाक़ा मावड़ेचे चौहानों के अधिकार में था, वे राणा की आजा.पलत्र.न करते थे। 
राणा. व. उसके कुंवर प्रथोराज. ने सोलंकियों को वह स्थान. देना विचारा | पहले 
तो सोल्ेक्नी रायमल व सामन्तसिह ने यह अज़े की कि ये चौहान हमारे संगे 
सम्बन्धी दे। राणा ने साफ कद्द दिया कि हमारे पास तुम्हें देने को दूसरी कोई 
ठोड़ नदी, तद तो उन्होंने भी आज्ञा मानी, देखरी गये, मादड़ेचे आाल्हण और 
उसके १४० आदमियो को मार कर देख्री पर अधिकार कर ह्िया । गांव १४० 
देखूरी के पटटे हैं । 

चंशावली--१ भोजा देधावत, २ त्रिद्ुवद, ३ पाता, ४ रायमल, ५ खा- 
पन्‍्तर्सिद्, ६ देवराज, वीरमदेव, ७ जसवंत, और दलपत । उन १४० गांवों में- 
विभाग--१२ गांव आगरिया के, १२ वंसरोट के, १९ घामणिये के, १२ सेचंत्री फे, 
१६ दंखूरी के, ये पाटवी, १९ टोलाणखा के, ८ गोडवाड के, ३ आना, १ करणवास्त, 
१ वांसड़ा, १ मांडपुरा, १ केसली, १ गाथी, १ गोढल्, १ चाघडेरा.। 
धारानगरी पर चढ़ाई की थी । फारसी तवारीखों में वघेत्कूणड. का पुराणा नाम भाट या 
भटा देश भी मिज्ञता है । सं० १४६४ ० में देदली के बादशाह सिकंदर लोदी ने बघेल 


राजा भिरदेव पर चढ़ाई की जो भाद. देश का. राजा कहक्षाता था । झबुल्‌फजल भी राजा 


रामचंह बघेल को भाट देश का राजा लिखता है| 
ब्ष्द 








बाधक 


श्श्द सुहणोत मैणली की ख्यातत 
न पक शक कर रकम हलक अत लि कि यह 
डे ३८ 
खेराड़े खोहकी ॥ 
फूलिया ले १९ और सांडलगढ़ से ११ फोस जहाजपुर नामी क़सबे में 
राम कुस्भा खैराड़ा का निवास स्थान था, उसके गांव ६४ दाम ४१६१६४ या रु० 
१०४७५७॥)५ की रेख के थे । मांडलगढ़ व लंद्राय बाल्हणोत सोखेकियों का 
वतन, जो खदा से राणा के चाकर थे। जब अकबर बादशाह ने रणथस्मोर लेकर 
आगे चिच्चोड़ की द्क कूच किया तब सोलड्ली भवानीदास और वल्लू, जो भांडल 
गढ़ में थे, गढ़ छोड कर छुपके से आग गये और बादशाह ने गढ़ लिया । 
मांडलगढ़ वड़ी ठौड़, ऊपर जल वहुत, और पहले यंदां सोलंकियों की बस्ती मी 
अच्छी थी, बहुत से महाजन गढ़ पर चसते और वहां जैन मत के कई मंद्रि 
थे। सं० १७११ में चादशाद शाहजहां ने चित्तोड़गढ़ तुड़वाया और राणा के ४ 
परगने लिये जिन में एक मांडलगढ़ भी था, जो बादशाह ने राव रूपसिद भार- 
मलोत ( राठोड़ ) को दिया । रूपलिंह अपनी वी जेकर गढ़ पर जारद्दा। से० 
१७१४ के जेठ मास में रूपसिंह काम आया? तब गढ़ छूटा । मॉडलगढ़ से 
चिचोड़ १७ कोस, बदनोर र८ कोस, अजमेर ४५ कोस, बेघम १० कोस, सैंस- 
रोड़ १७ कोस, जद्दाजपुर ११ कोस, बूंदी २२ फोस, और सकरगढ़ १५ कोस है। 
वंशायली ---भवानीदास; उसका पुञ वल्लू जिसके दो बेटे बरवीर और 
बीका; बणवीर का पुत्र लंदा, और दीका के चेटे साहबखान और सांईदास थे. । 
सांइंदास का बेटा राव मनोहर । 





क००००-०“वघ::६:.» ३९ ; (:2:90०००- 


झोंडे के सोलेकी ॥ 


तोडा ( ठोडा ) नागरचाल का ( छुंढाड़ में ) सोलेकियों का मूलथान है, जहां 
जहां जितने सोलंकी हैं वे सब तोडे से गये हुए हैं । वहां के स्वामी राव कह- 
लाते, ये कील्दणोत सोलंकी हैं। तोडरी ( टोडा के पास एक गाव ) सोलंकी 





(५ ) राजपुरे गांव के पास औरंगजेब और दारा का युद्ध. हुआ तब रूपसिंह दारा 
के पक्ष में ओरंगजेव से लड़कर बढ़ी बीरता के साथ भारा गया था| 


३ कब छ्् छू कक हु] 

दोहे दे प्रोलेसी 

दाह चर सालफः। ५१६ 
'#६+९७ +#॒ ० च# ७८३ 2९६७७ ४७ #७०७# सजा. मच की १७७ ध१ 2 फू #% आर. :#१%  #प७#'भह #* २३ ०१५४१ । 


भय 


पद्दििल मोदियों का ददन पाकर पोष्ाऱ दे पर्णने दग शमांव माल पंचार का 


ह-अ-मब हुं +म $ जज ज्क खा सरकर हरे अनतानीमन्‍मक. दिन (ने जम ३ 8-22 की, 80 ४०] छा ९ न री 
दच्ताया हुआ है, पर हे उस स्थान पा प्रतट पल ऊझालकां ४ | ठोडरों का राव 
ऐप 


श्रताण कक 4० आल शो 233 2-8 8] 
स्रतात मादद नाऊ्य उछादओाःर था। 


घशोलंकियों पी पीडिया---आदि उत्शपण, कसल, पक्का, धूमरिष, 
चाच, दालग, खसुकर, घाऊँन, आअजयपः, पचषाफ, राजी, मूलशाज द्रोणगिर, 
वल्लमराव, भीम, करण, सिद्धराव, द्वितपाल, छीलतिषाल, चालपसाव, वाहड़, 
सांगा, गोयंदराव, कान्हड़- मोधिल तोड़े का राज, डुजणसाल, दरराज, राव 
झुरताण, ऊदा, बेरा, ईसरदास, राय दलपद, राय आणुदा, शव श्यामासद 
तोडरी वास, राव महालिह? । 
शव खुर्वाण हरणाज का तोडर्ी छोड़ कर चित्तोड़ में राणा रायमत के 
पाल आरहा और राणा ने वदनोर का पर्णना उसे जागीर में दिया था। उसकी 
पुत्री तारादेवी का विचाह राणा रायसल के पाठवी पुत्र एथ्चीराज के लाथ हुआ। 
पृथ्वीराज तो अपने पिता की विद्यमानता ही में दिप प्रयोग से सरगया और राणा 
ने जयमल ९ दूसरे पुत्र ) को दौकायत किया | जयसत्व का राव छुय्ठाण पर कोप 
था, राद ने तो उसकी कृपा सम्पादन करने की पूरी कोशिः क्री परन्तु कंचर ने 
एक न खुनी ओर कटक लेकर वद्नोर पर चढ़ नया। एच छूताण के खाले रतना 
ने जयमल को मारा और आप भी सारा गया | 
इस प्रकार जयमल और रतवा दोनों मरे गये, राणा की फोज पीछी फिरी 
आकड़सादे और सथाणे के वीच जयमल को दाग दिया गय गर के इलाके 
में पहले मेर गूजर रहते थे अब वहां जाट भी हे जिन्हों ने झुक ले कहा कि हम 
राव सुरताण की वसी के हे । 


हा ललुबुई, अ ००““2.५+ 7 का ३ 





८१ ) गुज़रात के सोलकियों की बात में नेणसी ने उनके मूत्ल पुदंप राज सीज को 
टोडे से गये हुए लिखे हैं परन्तु यहां टोडे के सोलेकियों का गुजरात वालों की शाखा में 
होना पाया जाता है। 


(२ ) इसका पूरा बृत्तान्त एछ.४४--४४ में देखे ! 





२२० मुददगोत नैणसी की व्यात 


नाथाकत खोछकी । 

भूल मैं तो ये तोडे के सोलंकियों से मिलते हैं, पीछे इनके चेशज नैणवे में 
आरहे ( घूंदी राज्य में ) जहां पहले भोजावतों की ठाकुराई थी जिवको नाथा- 
चत राधोदास दूलावत ने मार कर निकाल विये और भूमिया बेंट छीन लियाः। 
शधोदास का पुत्र नाहरखान वीर राजपूत हुआ उसको राव रत्नासिह द्वाडा ने 
६००००) रुपये का पट्टा दिया | इनकी बस्सी बूंदी के गांव डूंगोरी खहते में थी । 
बूँदी के द्बोर में नाथावतों का बड़ा जोर था। जब राव रत्नाँसिंद ने काल किया 
तब चाहेरखान बादशाह शाहजहां का चाकर होगया और नैणवा जागीर में पाया। 
झाभी नाहरखान का बेटा खरासिंह नेणवे में है। नाहरखान के वनाये हुए महल 
बाग्म और बादशाह की द्वीडुई वहुतसी भूमि उसके अधिकार में है 4 सारे यरगने 
में उसका श्ूमिया चंठ का एक रुपये पीछे एक उका लगता है (१ 








(१) शुजरात के सोलकियों की चंशावज्ली आचीन शिलाजषेखादिसे--नैयसी सोदंकी 
मात्र का सूज्र स्थान टोडा बतजाता, परन्तु 'चह स्वीकारने योग्य नहीं, फ्योंकि 'कई अमाण 
ऐसे मित्षतरे हैं जिनके आधार प्रर गुजरात के सोलंकियों को दोढे से निकले हुए चहँे 
घरन लाट देश के सोलकियों की शाखा होना कद्द सकते हैं | फावेस साहब कपची पुस्तक 
रासमाज्ञा में गुजरात के चौलुक्यों को कक्याणी से निकत्े बतल्ाता; मेरुतुंग ( चवदवी . 

शताडदी में हुआ एक जैनाचाय ) खिखता है कि वे कन्याकृबूज की राजधानी कद्याणनगर 
से आये थे । कन्याकुबूज़ से अमिप्राय कन्नौज से नहीं किन्तु कर्याटक से है । 

गुजरात के सोल्लीकियें। का मूल पुरुष खूलराज प्रवन्ध चिन्दामणि के झलुसार से० 
१०१४ में और विचारभषेणी के अनुसार खं० १०१७ में सामन्तसिंद चावद़े से राजछीय कर 
गद्दी बैठा और सं० १०५२ में मरा । 

चामुण्डराज, सूलराज का पुत्र, से० १०६६ तक राज किया। घड़र व्यभिचारी था, 

अतणुव उसकी बहन ने उसे राजच्युत करा उसके पुत्र बज्ञभराज को गद्दी विठाया। जुशञ्र- 
अल्म, नायराज, दुलेभराज | बल्लभराज-राज पर आते के थोड़े ही समय पीछे साजसे पर 
च्यद्कर जाता था, मागे दी में सरगया | 

बुलैसराज-जिनेश्वरसुरि का शिष्य जैन मताबलस्वी; अपनी बहन का विवाह स्पयम्धर 
ड्वारा नाइल फे चौदान राजा महेल्‍्द के साथ किया । पुत्र नहीं, चागराज के पुत्र भीमदेव को 
जशही पर बिठाकर दुलेभ व नागराज देनों ने सन्‍्यास लिया। 

आीमदेव, सं० १०७८ में गद्दी बैठा | सुजतान मसूद गजुनवी ने सोमनाथ का मंदिर 
लूडा, कर्ण कक्षचूरी घ भीमदेव दोयों ने मिलकर माकवे पर चढ़ाई की, धारा नगरी लूडी 





घड़िद्दार दंग ॥ ्‌्२१ 
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ज्ब्शश्सा घ्डभी गाएा हे 
आज एए जाओ | 
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छ्म्हि च्ग्ह्ह झट ( ध्् ध्ट्ट ए्छ छः ब््‌ 
जाडुहर चाए चात्ाहएर बन | 


पड़िहारों की शाखा नीलिया के पुत्र वाद रूगार की लिखाई हुई- 
घड़िदार, ईंदा, मलहसिया, कालया, घाखिया, वूलणा, लूल्ोस मियां के वंशज, 
शामावट, थोथा मारवाड़ में पाटोदी के पाल हैं, वारी मेवाड़ में राजपूत हैं और 
सारवाड़ में तुर्क हैं, घाघिया, कधरा वहुठ राजपूत है जोधपुर में, खरवड मेवाड़ 
में बहुत हैं, फला सीरोही जालोरी में हैं, सिघका मेवाड़ और बीकानेर में हैं, 


झौर शायद भोज राजा युद्ध में मारागया । आबू पर विमल चसह्दी नामका ऋषपभदेव का 
प्रसिद्द सन्द्रि वनवाने घाला विमल्तराह पोंडवार भीमदेव की ओर से दृण्डतायक होकर 
शाजू पर रहता था | पुत्र-क्षैमराज, कर्णंदेव | अन्तिम अवस्था में वानपरस्थ हो सरस्वती के 
घट पर तप करने सं० ११२० में चल्ला गया, बढ़ा बेटा छेमराज भी पिता की सेवा के किये 
साथ रद्दा । 

कर्णदेव या कर्यराज-झासावल ( अहमदावाद ) के भीोल कोलियों को जीते, गिरनाए 
परवेंद पर नेमिनाथ का मन्द्रि बनवाया । पुत्र जयसिह | 

सिद्धरांव जयसिंह, सं० ११५० में गद्दी बैठा । सोरठ के राजा नवधण या खंगार को 
बुद्ध में सारा, उसकी राणी राणकदेवी को साथ लाया, परन्तु चह भागे में बढ़वान के पास 
जीती अपन में जल्ककर मर गईं | इस फतह की यादुगार में सिद्धराज ने अपयदा “ सिंह ? 
संदव्‌ दत्नाया जिसका पहला वे सं० ११७० वि० सें होता है । वारह चपे युदू कर मालवा 
जीता और वहां के परमार राजा यशोदर्मा को कैद कर लिया, अजमेर के चोहान राजा अरुणो- 
राज पर विजय पाई। सिद्धपुर बसाया। एक पुन्नी का विवाह चौद्दान राजा अरुणोराज से, और 
दूसरी का जेसलमेर के रावत द्वांजा विजयराज से किया | पुत्र नहीं । 

कुमारपाल-देवपात्त का पौत्र, जैन यति देमचन्द्राचाय का शिष्य | चौहान राजा 
अद्णोराज को सं० १२०७ में युद्ध में जीता, मालवे के राजा वज्ञाल, फोकण के शिक्षार 
चंशी मछ्तिकाजुन और चन्द्रावती के परमार राजा यशोधवत्य ( देमचन्द्राचायं विक्रमसिंह 
कहता ) को युद्ध में जीते | बढ़ा प्रतापी हुआ, अपना राज्य दूर दूर तक पहुँचाया, से० १९३० 
में निस्सन्‍्तान मरा | 

झजयपात्ष-कुमारपाल के भाई महदीपात का पुत्र था, चोद्ान राजा सोमेश्वर को युद्ध 
में हराया । दौन वर्ष राज कर एक द्वारपाल के हाथ से सारा गंया। जेनियों का परम विरोधी 
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चोदिल मेवाड़ में हैं, चेतिया फलोधी की तफे हैं, बोकरा, गंघरा मारवाड़ से 
भाद हैं, धनोरिया भूमलिया खीचीवाड़ से राजपूत हैं, वाफणा और चोपड़ा 
वनिये हैं, पेलबाल खोखरिया के रैवारी, गोढला, टाकसिया मेवाड़ में, चांदा के 
ऊुस्भार नौंबाज वाले, माहप राजपूत मारवाड़ में बहुत, द्वराणा राजपूत, सबर 
भारवाड़ में राजपूत, पूमोर और सामोर, जेठबे ( पोरबंदर के राजा ) पड़िहारों 
से मिलते हैं । 

खिखरा इं्ा पड़िहार की बात--जेसलमेर के सोढों में कोटेचे 
राजपूत जिनकी वड़कुमारी पुत्री को व्याहने के वास्ते सोहिल्न पड़िहार आया । 
भ्नी भांति विवाह कर पीछा फिरा, मार्गम गोठ की और १६ वकरे भरे, उनकी 
सूंडियां चरवे में भर रकखी ( कि कल नाश्ते को काम आखेंगी ) । वहां से क्कू्च 
हुआ, आगे एक तालाव पर उहरे, साथ के राजपूत स्वाच लेवा में लगे, कोटेची का 
खुखपाल भी ठहरा। दासी कारी भरलाई, उसने दातन किया और समान करके 
खसिरामण ( वाश्ता ) मांगा। दासी बोली बाईजी ! यहां और तो कुछ है नहीं 
चरवे में बकरों की झूंडियां तो हैं । कहा वेही ला ! दासी परोखती गई और चह 
सू(डियां चट करती गई। अब साथ के ठाकुरों ने जलपान मंगाया । दासी से कहा 
कि वह चरू ला, दासी बोली कि चरू का कया करोगे उसमे की चीज की तो 
चयनी होगई। सारे ठाकुर चुप साध रहे और वहां से चल पड़िहारे आये। वहां ठाकर 
व उसके प्रधान ने मिलकर सलाह की कि इस रजपूताणी का सार हमसे न सहा 











था। हेसचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र को जीता आग में जक्वा दिया, कई जैन साधुओं के प्राण 
लिये ओर उनके मन्दिर तुद्वा डाले । 

सूब्राज दूसरा-अजयपा!ल का पुत्र, माता चायकदेवी महोद्रा के चन्देल राजा परमर्दि- 
देव की पुत्री थी। अपने बालक पुत्र को मोद से क्षिदाकर से० १२३४-३५ में सुक्नतान 
शहाबुईन गोरी के मुकाबले को गई, गादरागढ़ में युद्ध हुआ, सुल्दतान के कईं- योद्धा मारे 
गये ओर सुलताम जूरूमी होकर हारा । 

भीसदेव दूसरा, अजयपालन का छोटा भाई, से० ११३५ में रही बैठा । सुलतान कुत- 
बुद्दीन ऐएंबक ने अणाहिलपुर फतह किया, परन्तु उसके मरते ही भीसदेव ने पीछा लेलिया | 
सुसक़सानों के साथ युद्ध करने से निर्बल्ल पढ़जाने के कारण भीमदेव. के मुख्य मंत्री धोलके 
के राणा बीरधवल्ल बाघेला ने स्वतंत्रता पकड़ी ओर उसका बत्ल बढ़ता गया | से» १९२8८ 
में सीसदेव सरा ओर अन्तिम राजा त्रिभुवन॒पाल से सं० १३०० वि० के लगभग ब्रीस्धवल 
के पुत्र घीसल्देव बाघेला ने गुजसत का राज छीन .लिया । 





बन 2 


छोलेकी चंश । २५३ 
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इ्प्यया, दृसलिये झुक पिया को पद सिखा कि से ठुम्दारी बेटी नहीं चाहिये। 


की 


दाह पद इकुरासी के हाथ आशा, उसने री झपनी सारी दृक्कीकत पिता को 
फिख मसेजी | द् कोल के अपनी लड़की को चुलचाली । यह वात माताजी 
(रोड़ शब्तिदाथ नददे के) से छुनी कि अझुक राजपूत ने खाने के वद्लले अपनी 


गदी छ। ठद शरावल मालाजी दे कहा कि उस राजपूत ने वड़ी भूल 
की, ऐेलर स्जपूदाणी के पुत्र बढ़े वादंड वीट योद्धा दोते जो गढ़ो के किचाड़ 
कल. ५ 


अपनी देटी झुझे देदो । कोटेचे दे पुत्री को उसके यहां भेजदी | उगमसी उसको 
अपने घर लाया, बड़ा आनंद मनाया और झुख पूर्वक रहने लगा। कोटेची के 
सात एच्र हुए---लिखराए, रायधवल, ऊदा, राजा, सकखा आदि । 

एक पिच रायधवल और ऊदा दोनों खेलते खेलते जंगल में चलें गये और 
चहां एक दघेरा देखा। साथ में ओर मी वालक थे जिन्हों ने कहा कि यह कैसा 
जानवर है। तव ऊदा रायधवल ने जाकर उसके कान पकड़ लिये ओर उसे खींचते 
हुए अपने घर ले आये, वहां मेख गाडकर उसको वांध दिया । जब लोगों ने देखा 
कि यह दो चाहर है तव कहने लगे कि राचलजी ने ओ वचन कहे थे वे सत्य 
निकले । 

वहलवे और मेहचे के बीच भोटेलाच नाम का एक तालाब है जहां एक 
धवज भूत रद्ता था| सूर्यास्त होने के पीछे यदि कोई मनुष्य उस तालाव की 
ओर जाँ निकलता ते! वह भ्रूत उसको मार डालता था। एक दिन जगमाले 
(राबल मज्लिनाथ का पुत्र) को अपने पिता का बचन याद्‌ आगया और विचारा 
कि फिसी वेर (उगमणावत की) परीक्षा करनी चाहिये | उजियाली चतुदंशी ( चातु- 
भांस्य में ) शनि व आदित्यवार के दिन मेह की भझड़ी लग रही थी उस वक़्त 
अगमल ने बलाइयो को कद्दा कि फोटेलाच तालाव पर जाफएन्‍्ऊ इज्-चे-चदण्य 
दो भार लकड़ी के डाल आओ ! बलाई लकड़ी डाल आये। च्यार घड़ी रात 
गये रावल्ल जगमाल ने सिखस को चुला कर कद्ा कि आज भोटेलाव तलाव 
के ऊपर सले ( कंवाव ) खेक कर पीछे घर जाना ! और वांभी ( बांभी ओर 
चलाई पयीय बाची हैं ये लोग कमोौन जाति के गिनें जांते, बेगार करते, धोड़ों 
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के सईस रहते ओर मोटे कपड़े भी बुनते हैं ) को हुक्म दिया कि एक चक्र 
ले झा | खिखरा ने बकरे के कान को चौीर कर उसे साथ ले लिया और तालाव 
घर जाकर घोड़े से उतर उसको तो छुबकी देकर चरने के वास्ते छोड़ा, 
ओर आप दोहर विछा कर बड़ तले बैठ गया, चकमक- से आग साड़ी और 
खकड़ियां खुलगाई । फिर अपनी ढाल पर शर्म रख लंगोदट लगा. तालाब में 
स्वान के वासते घुसा, तव भूत भैंसा चनकर साम्द्ने आया परन्तु सिखश कुछ 
न दोला । पीछा आकर बकरे को मारा, तव भूत विशाल विकराल- रूप धर कर 
आया । राचल जगमसाल ने पीछे से ७ सवार भेज' उनको समझा दिया था कि 
छुपे हुए सब छाल देखते रहना, ये दूर खड़े हुएए देख रुहे थे। सिखरा ने भ्तखे 
कहा कि तेरे रूप से में डरने वाला नहीं परन्तु में मजुप्य हूँ इसलिये में इतना 
ऊंचा नहीं पहुंच सकता | तव झूत भी भहुप्य. वनगया + सिखरा ने कहा कि 
आप, पहले सूल खाले पीछे अपन लड़ेंगे । भरत पास आन चैंठा । वकरे की खाल 
निकाल हुकड़े किये, पिए्डे का मांस काटा और तकेश, से से लोहा निकाल उस 
पर वोटियां चढ़ाई, लेक व नमक लगा लगा कर भूत को भी देता गया और आय 
भी खाने लगा इतने में तो दूसरे भूत भी वहां आन वेठे | सिखरा ने उनको कहा 
कि लकड़ियां ले आओ | भूत लकड़ियां लाने लगे, इस तरह इसने बकरे का 
सारण मांस खिला कर पूरा किया, जब सिर रदहगया तो उसको भूत के हवाले 
कर दिया | आप कपड़े पहन दृथ्चियार वांध घोड़े चढ़ लड़ने को तयार दोगयाः। 
भूत को कहा कि बकरे के झुख को बंद करके उसके दांतों को ढकदे! भूत हाथी 
का रूप धर आया, खूब चोट चपेट हुईं, सिखरा की तलवार के रूटके से हाथी 
की खूड कटगई तव तो उसने ऐसे ज़ोर से चीख मारी कि चहां का एक एक 
झाड़ व टूंठ तक हिल गया। जो सवार खड़े देखते थे उनमें के दो तो मारे भय के 
वहीं मर गये और दो सूछी खाकर गिर पड़े। प्रभात को रावल ने फिर सवार 
भेजे, थे आकर क्‍या देखते हैं कि घोड़े तो कायजा किये हुए खड़े हैं पर सवारों 
का पता नहीं, इधर उधर खोज की ठो दो तो मरे हुए पड़े थे और दो: को 
सिसकते पाये जिनको उठा कर घर लाये। रावल मल्लिनाथजी ने ईश्वर का नाम 
लेकर उन पर हाथ फेरा, दस बारह दिन में वे होशियार हुए और सारी हक़ी- 
कत कही । तब रावल्जी ने खिखरा से पूछा कि भूत का साम्हना हुआ कि 
नहीं | खिखरा ने केवल इतना ही कहा कि मिला तो था परन्तु सुक्ताबल्ला न हुआ। 
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'छठप हणःई्झाघ्ातू-गारल सलिनाथजी की सेवा से मेहवे में था उन 

हिल में शक दाए पोपाण की पहाड़ी भें रहता और दहत बिगाड़ करता था 
पंञपूत दारएे दास जे उस पहाड़ी की चींक्री पर भेजे जाते थे | एक दिन. 
ऊूदा की बारी मी झाई, उसमे जाकर पद्धाडु को घेरा, वाघ को पकड़ 
काया ओर राचल के छुपुई क्रिया । सादल ने उसकी दहुत प्रशंसा करके याघ 
उसी को देोदिया | ऊदा ने उसके यद्धदे एक्न घएदी बांद कर छोड़ दिया और सब 
को. कक [ इसे मेगा उसके साथ मेरी शत्रता होगी। बाघ 
स्वृतन्नता के साथ फिरने और बड़ी द्वानि करने रूगा परन्तु मारे कोई नहीं। एक 
बार घूमता घूमता वह भाद्राजण जा निकला, बहां के सिंघल राजपूतों ने उसे. 
मार डाला। वैर वंधा और ईंदों व सिंघलों में लड़ाई हुई, २५ सिंध मारे गये, 
भाद्वाजय और दौरासी का मार्य चत्षन्या बंद होगया। ऊदा का विवाद इहड़ 
सोलंकी की वेट! के साथ हुआ था, वह सिंघलों की चाकरी करता था |. ऊदाः 
की स्जी भी व्याद्द होने के पीछे लात वर्ष तक पति के घर न आई, कारण मारे 
दका छुआ था। एक दिन सिखरा ने वालसीसर पर गोठ़ की, सब ईंदे वहां. 
जमा हुए, बकरे मारे, खूब नशे पत्ते जमाये। घद्दधां किसी ने इंसी मे पूछा कि. 
“४ ऊदाजी कभी भाद्राजण भी जाओगे ” | ऊदा बोला कि आज ही राज्रि को 
जाऊँगा। उसने अपनी काठण घोड़ी को जब के चून में गुड़ मिलाकर खिलाया- 
ठब्र उऊके भाई सिखराने पूछा कि आज घोड़ी को उड़दावा ( श॒ुड़ थ. आठा 
क्यों देता हैं! कहा भाव्राजण जाऊँगा। खिखरा बोला कि जहां पेसा बैर पड़. रहा 
हैं कि पग पग पर मांठी ( मजुष्य ) मारे जाते ढै, उस सार्ग से क्यों जाना ? तब 
ऊदाने कहा कि तुमको शपथ है मुझे मत सोकों। सांझ को ऊदा चढ़ चला, 
आधीरात को वहां पहुंचा, सासरे का द्वार खुलवा भीतर गया. सरपगरे ( डोम ) 
ने जाकर इंदड़दे ( ऊदा की स््री ) को जगाया, ढोलिया विछादिया। ऊदा को 
नींद्‌ आगई और चद्द झपनी घोड़ी का कायजा खोलकर उसें बांधना भूलगया, 
उसी तरह बाहर खड़ी थी। इतने में ऊदा का साला जागा, घोड़ी देखी, जाना 
ऊदा की है उले लेजाकर पायगाह में बांधना चाह्ा। उस वक्त ऊदां की भी 
आंख खुल गई, उसने जाना कि घोड़ी को कोई चोर लिये जाता है, भाद्राजयण में 
चोर बहुत हैं, यह समझ कर तलवार खांच द्वाथ मारा और साले के दो टुकड़े कर 


दिये । आहट पाकर ःएढा की स्ली भी जाग उठी देखा:भाई मस्त पड़ा है ! पति से 
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कहा यह तुमने कया किया। ऊदा की साल भी आगई खारी घात झखुनकर बोली 
जो भविष्य था लो हुआ, तुम जाकर सोजाओ ! अब तो फिर भी पैर बढ़ा। ऊदा 

तो पिछली राव को सवार होकर चल दिया और पीछे क्या बनाव बना। 
भाद्राजण के पास दी मेला सेपठा राजपूत रहता था। एक दिन मेला की 
नाइन इंहड़ सोलंकी के घर गई और चहां ऊदा की ज्जी को न्हलाई। पीछी 
जाकर मेले को कहने लगी कि ईहड़ की बेटी पद्मनी है और वह आपके योग्य 
है। तब तो उसके प्रेम की फांसी में मेला बंध गया, जाकर सोलाकियों से कद्दा 
कि जो तुम्हारी बहन मुझको दो तो में ऊदा से तुम्हारा बेर लेंऊँं। ( सोलेकियों 
ने भी इसको स्वीकारा ) | यह बात ऊदा की ख्री के कान में पड़ी, तब उसने 
मेला को कहलाया कि “मेला | मेरा भरतोर व जेठ ऐसे नहीं हैं कि जिनकी स्मियाँ 
तूं लेजावे, यदि उचकों कुछ माल न समझ कर उनके विरुद्ध चलने का पराक्रम 
ठुक में हो तो इधर पांच रखना ” । फिर एक ब्राह्मण के हाथ अपने जैठ को सब 
व्यवस्था कहलाई और उसे चिता दिया क्लि सेला उंचर आता है आप उसकी 
सेवा यथोजित्त करना । मेला भी अपने कच्छी घोड़े पर सवार होकर चला 
और बालसीखर के तालाव पर जा उतरा । चहां बकरियां चराने वाले गडरिये 
आए अपनी छागले ( पानी भरने की छोटी मश्के ) छोड़, तीर कमान पृथ्दी पर 
रख कर बैठे, तव मेला ने उन्हें पूछा कि एवड़ ( बकरों का कुएड ) कहों का 
है, क्षय इसमें से चकरे विकते हैं ? उत्तर दिया जी ! येवकरे उगमसी के हैं कोई 
पाहुना आवबे तव मारे जाते हैं, बिकते विकते नहीं । मेलाने कहा, ठाकुरों | आऊ 
एक बकरा मुझको दो ! गडरिये बोले लेलो । मेला कहता है कि विना मोल 
दिये तो में न छूंगा, ओर अपनी थेली में से & फद्यि ( डुअज्नियां ) निकाल कर 
दिये । एक बड़ा बकरा दालकर लिया, काट कूद कर छुकड़े किये और मांस 
में बाजरा मिला कर बाजरिया बदाया, क्‍योंकि उसने झुबवा था कि खिखरा फे 
यहां दो कुते ज़बदेस्त हैं जिनके आगे कोई चोर उसके घरमें नहीं घुस सकता 
है। फिर कुछ मांस आपने सी खाया ओर गडरियाँ को भी दिया। गडारियों से 
कि में बीकमदुरए जाता हूं । रात्रि को लिखयके गांव पहुँचा । कुचे दौड़कर 
जीछे पड़े यो बकरे की हड्डियां जांघ लाया था वे उनके आगे फैंकदी, थे तो उनको 
चबाने से ज़गे और आप घर में छुख कर जहां ऊदा सोता था चहां पहुंचा, 
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शब्दों की बाद्यां उसके बिछोने के गिरे काटकर रखर्दी और खिखरा की ख्री 


>ग2 





पदिद्वार झूश । २२७ 


'७४९१९/१४१% 





घी छोटी काठदार पीछा फिर या ! घोड़ी देर पीछे झी जागी, खिरपर दाथ फेरा 
दा ओर मेरी चोटी काटकर लेगया । 
लिखरा दत्काल उठा, शह्लों के दन्‍्ध सी कटे हुए पाये, वर्छी हाथ में ले अपलख 
घोड़े पर उदार मो सोडा | लोददे डुए मेला ने उबर कु्चों को काट डाले थे 
पझौर ससकर अमर का पोता सी खुल कर गिर पद्ा था। सिखरा घोड़े के खोजों 
छगा, पोता चक्र झाया उसे उठा लिया, आगे इड्लियां बिखरी हुईं और झुचतो 
को कटे हुए पड़े देखे । ऊदा की धोषटी की वछेरी लिखरा के साथ लगगई थी । 
मेला रात दी रात में चलकर प्रभात होते छोढरे के तालाव पर पहुंचा, अमल- 
पानी का समय था पोता संभाला तो पाया नहीं, तब घोड़े से उतर कर घाखिया 
डाल सोरह[ । सिखरा भी वहां आन पहुंचा, किसी आदमी को सोता देखा, 
घोड़े पर निगाह पद्ते दी उसने पहचान लिया कि दे तो मेला, परन्तु सोता 
क्यों है? पास जाकर कपड़ा खींच जगाया और नाम पूछा, उसने उचचर दिया 
कि मेरा नाम मेला सेपटा है। लिखरा कद्दने लगा, मेलाजी चौरासी को छेड़ा 
है, स्थल स्थल पर छोलियां खड़ी हैं. ऊदा जैसे रजपूत को खिजाकर फिर निश्शझ्ल 
कैसे सोते दो! मेला ने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा सिखरा | तब 
सो मेला चौंका, फहने लगा इस वक्त मेरा तो अमल उतर रहा है । सिखरा ने 
कहा उठो अमल लो ! मेलाने कद्दा मेश तो अमर का पोता कहाँ मार्ग में गिर 
पड़ा, में अपने दी पोते की अमल खाता हूं। सिखराने वह पोता निकाल कर 
मेला के दाथ दिया, छागल में जल भर लाया, अमलपानी कराया और कहा 
मलाजी अब थोड़ा आराम करलो में तुम्दारे पांच दवा दूंगा। मेला सो रहा, 
थोड़ी देर पीछे जगा, आंखे छांट शस्त्र बांधे । सिख्ऋरा ने पूछा कि युद्ध किस 
प्रकार करोंगे। कद्दा सवार द्ोकर, फिर अपने घोड़े पर चढ़ चाबुक फटकार! वह 
तो हवा होगया और सिखरा देखता दी रहा। उसने घोड़ा साथ दिया, परन्तु 
मेले को न पहुँच सका । सिखरे के घोड़े के साथ जो बछेरी आई थी वद्द भागती 
भागती मेला के घोड़े से सौ कृद्म आगे जाकर पीछी फिरने लगी, तब लिखरा 
ने विचारा कि मेरा घोड़ा तो पहुंच सकेगा नहीं, तुरन्त बछेरी को पकड़ कर 
डस पर चढ़ बैठा ओर मेला को जालिया | संसुख होकर बछी मारा, वह छाती 
के पार हुआ और मेला वहीं ढेर होगया। इतने में खिख़रा का भाई ऊदा भी 
आन पहुंचा, देखा कि मेला मरा हुआ पड़ा है, भाई को फेद्दा कि इसका अर्नि 
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सेस्कार करना चाहिये। दाग से निवृत्त कर ऊदा बोला कि मेला जैसा राजपूत 
रवड़ता हुआ जावे यद्द अच्छा नहीं, चद्द मेला की पाघ लेकर उसकी कोटड़ी 
णया और घुकार कर कद्दा “ ठाकुसे ! मेलोजी काम आये हैं, यह उनकी पाघ 
'लो, खिखरा ने उन्हें मारा है, दाग देदिया गया है ” । भीतर से मेला के पुत्र ने 
उत्तर दिया “ ठाकुर्य हमारे तुम्दारे कोई वैर नहीं, पिता अन्यायी था, जैसा 
किया बैसा फल पाया, आप भीतर पधारिये ऊद्ा ने कद्दा-“ सिखरा की बेटी 
को हमने मेला के बेटे को दी, देव उठने परः बाह्मण फ्े हाथ तिलक भेजदेगे, 
ज्याह करने को सत्वर पधारना ” । इसप्रकार चैर मिटा कर ऊदा पीछा आया 
और विवाह भी कर दिया। 
सं० ११०० में नाहर राव पडिहार ने मंडोवर वसाया'* 
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( १ ) संडोर के प्राचीन राजाओं तथा पाड़िहार वंश का ख्यात में कुछ भी वर्णन 
'नहीं । शायद ऐसी ख्यातें लिखी जाने के समय पढ़िहारों का कोई राज राजपूताने आदि में 
चहीं रहने से उनका इतिहास न लिखा गया हो। केवल पृथ्वीराज रासे या अन्य दुन्तकथाओं छे 
आधार पर यद्द अ्सिद्धि होगईं कि पाढिद्वार भी अग्निवंशी हैं। मैं यहां केत्रद्द उनकी वंशावली 
आदि बहुत ही संक्षेप रूप में पाठकों के अवलोकनार्थ देता हूं जैसी की पडिहारों के प्राचीन 
शिक्षाक्षेज़ादि से जानी गईं | पहले पडिहार अपने को अग्नियंशी नहीं मानते थे 
जोधपुर राज के घटियाले गांव से मिले हुए पडिद्दार राजा कक्ष ( कक्के ) और उसके पुत्र 
बाउक के सं० ८६४ व &१८ वि० के लेखों में पढिहारों की उत्पत्ति क्राषि हरिश्नद्ध फी 
कन्नाणी पत्नी भद्रासे बतल्ाई है। भद्दा के पन्न भोगनटइट, कक्क, राज्जिल और दुद थे अपने 
घाहुबत्ल से साँडन्यपुर का गढ़ क्षेकर वहां अपनी राजधानी स्थापन की । झाज्नौज के पढिद्दार 
सद्दाराजा भोजदेव ( सं० ६०० से &४० ) के लेख में दिया है कि ककुत्त्थ वंश में राम हुए 
जिनका छोटा साईं सोमित्री (लचमण ) प्रतिहार था, उसका बंश प्रतिहार नाम से प्रसिद्ध 
डुआ । ऋषि हरिश्न्द्र की ब्राह्मण स््री से आह्यण प्रतिद्ार हुए । मारवाजु में पुष्करणे आ्राद्मयों 
में प्रतिहार गोत्री हैं । 

अतिद्दारों का झूल्वस्थान ज़ीनसाल ( मारवाड़ में ) और सांडव्यघुर (मंडेोर ) था, 
सीनमात के पड़िहार राजाओं ने विक्रम की नंची शताब्दी में कन्नौज के मद्ाराज्य को विजय 
किया और दो सो वर्ष से कुछ अधिक समय तक उत्तरी भारत के घड़े विभाग पर शस्सन 
करते रहे । 

संखोर के पढ़िहार राजा-कक्क, रज्जिण, मरभट रज्जिल का पुत्र, नागभट था नाहड [ 
पदढ़िंहार राजा घाउक के छ्षेखमें उसका ( नाइड का ) राजश॒द्ध.क्ेहंनर ( ओइता ) के गौर 5. 


एचमार दंश । २२६ 
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'आवू पर पशिष्ठ ऋषि ने देत्यों को वध करने के चास्ते च्यार कुल के 
र्तज्ञी उत्पन्न किये-चहुवाण, चौलुकय, पढ़िहार, और परमार । परमारों का 
गोत्रोचार-आवृथान, अनल कुएड निकास, पश्च प्रवर, वशिष्ठ मोच्, माध्यंद्नी 
शाखा, सचियाय छुलदेवी । 





७०७ भसंडोर 


लिखा है। सम्भव है कि कन्नौज का सहाराज्य भीनमाल के पदिद्दारों की मिला तय उन्होंने संई 
अपने मेद़ते वाले भाइयों को देदी हो, जिससे फिर मेड़ता व संढोर का राज पुक होगया हो | 

तात-नागभट का पुत्र, अपने छोटे भाई को राज दे आप सांडव्य ऋषि के झाश्रम में 
जाकर तपस्था करने लगा । 


भोज-तात का छोटा भाई, पुत्र यशोवधन राजा हुआ । यशोवर्धन का उत्तराधिकारी 
उसका पुत्र चदुक था | 
शीलुक-चन्दुक का पुत्र, जिसने वध्ठमणढत् के स्वाभि %ट्टिक देवराज ( जेसल्मेर का 
भाटी राजा, विक्रम की नर्वी शतब्दी के मध्य में था ) को जीतकर उसका छन्न छीना, त्रेता 
तीथे में नगर बसा कर पुप्करणी बनवाई आदि । 
ऋोट-शीलुक का पुत्र, अन्तिस श्रवस्था में त्यागी होकर गंगा तट पर भजथ करने 
ध्क्षा गया । 


मिझ्ादित्य-क्ोट का पुत्र, सुदुगगिरि ( सुंगेर ) के पास गोड़ों पर विजय प्राप्त की । 
चद्द न्याय, व्याकरण व ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता, कक्ला कोशल में निपुण भर कवि था| 
स्ठी वंश की राणी पद्मिती से बाउक और दूसरी दुलेभदेवी से कक्कुक नामी पत्र हुप्‌ । 


बाडक-सं० ८६४ वि० में राज पर था कक्‍्कुक ये मद्माड़ ( मारवाड़ ), वज्ञ मंडल 
(जेसल्मेर का राज्य), तमणी व गुजरात के लोगों की प्रीति सम्पादन की, घटियाले में एक 
-जैन मंदिर बनवाकर धनेश्वर गच्छुवालों को सोंप दिया | कवकुक के पीछे मंठोर के पड़िहारों 
का कोई प्रामाणिक चृत्तान्त नहीं मिलता है । 

बूंदी के इतिदास वंश भास्कर में मिश्रण चारण सूरजमत्ष ने ऐसे वंशावक्ली दी है--- 
भाहरराज, राघवराज, धनराज, जीवराज अमायिके जिसके १२ बेठे-लुझ्वर, सूर, रामठ, 
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प्रभारों की १६ शाखा--पंचार, खोंढा, सांखला, भाभा, भावल, 
पेस, पाणी सवल, चहिया, वाहल, छाहड़, मोटसी, हुंबड़, सीलोरा, जेपाल, 
फ्रंगवा, काबा, ऊमट, धांधू, छुरिया, भाई, कछोड़िया, काला, कालमुद्दा, खेर, 
खूटा, ढल, ढेखल, जागा, छुंढा, झूगा, गेहलड़ा, कलीलिया, कूंकणा, पीथलिया, 
डोडा, वारड। 
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खींवा, मोधक, खुक्खर, चंद, मालदेव, धीर, खीर, डूंगर ओर सूबर । इनसे पडढ़िहारों की 
बारह शाखा चर्बी | मोधक के बेटे हंदा के वंशज ईंदा पड़िहार कहलाये, ईंदा के लुल्लर 
रद्रपाल, हरपाक्न, ठाकुरसी, गोइंद, बुध, एथ्यीराज, रूपाड़ जिसके १६ पुत्र और हमीर 
हुए । हमीर बड़ा ल्लम्पट ओर दुराचारी था इश्नलिग्रे उसके भाइयों ने राव चूंडा राठोड़ से 
मिलकर मंडोर का राज उसे दे दिया | संडोर छूटने पर राणा हमीर बीरूटंका नगर सें 
जा रहा । हमीर के बेदे कुंतल ने मिणाय लेकर वहां राजधानी की । कुंचल्न के बड़े बेटे बाघ 
राज़ ने बुढ़ापे में इंहड़देव सोलंकी की बेटी जयमती से विवाह किया। वह कुल्लटा अपने 
पति को छोड़ भोजा गूज़र के घर में जा बैठी । पड़िहारों ओर यूज़रों सें लड़ाई हुईं जिसमें 
२४ भाई बधड़ावत मारे गये । नाहरराज पड़िहार और उसके समकालीन राजाओं के 
वर्णन के छुप्पय--- 

काण्णउज्ज रट्टीर, तपत जयचन्द भूप जहं | 

चित्तजड़ सीसोद, समरलिंह सरावलतह ॥ 

तोवर तपत अ्नंग, पाल दिल्लियपुर दुद्धर 

सोमेसर अजमेर, बंश चहुवान समुद्धर ॥ 

चालुक्य भीम शुजरात धर, भोरा राय उपाख्यपति । 

नरउर अधीस है जम नृपति, रूृरमस कुज्त संडन सुमठि ॥ 

इत सुलधख परमार, तपत अबव्छुव .गिरि ऊपर । 

बंवाबद आनंद, राजकुल हह्डु दिवाकर ॥ 

जदद॒वपति जयसेन, दुर्ग रनथम्भ घराघंन । 

भद्दी जेसलमेर, जाति जद्दव कुल्नकरन ॥ 

परमाल भूप चंदेल जब, थान महुव्चा पुरठयो । 

दब अतिहार नाहर नृपति, संडोवर पुर प्रतिभयो ॥ 

यह वर्णन बंश भास्कर के रचयिता ने पृथ्वीराज रासखे के आधार पर किया है जो 

गूलत है, कारण कि अथम तो नाहरराज के पिता का नाम अ्रजराज बतला कर उसक्री बेटी 
पिंगला का विवाह चित्तोड़ के रावल्ल तेजसिंह के साथ होना क्लिखा है । जब कि नाहरराव 
पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का ( से० १२२६-३५ ) समकालीन था तो उसकी बहन का 
विवाह एकसो वर्ष पीछे ( सं० १३१४-२८ ) में होनेवाले रावल तेजलिंह के साथ केसे हो 
सकता है ? दूसरा दिल्ली में तंवर अनंगपात्न विक्रम की ग्यारवीं शत्ताब्दी में राज करता था। 


एश्मार दशा | 5३१ 


दंदादली ( ४० ६ )--आशंदि छुगादि, कमल, ब्रह्मा, मरीच, कश्यप, 
कर्ज र्ः 5. कश रे 
दसब्पणि, राजपाए, राजा पएयराए ( एशनदा ) धर्मोगद, धरणीवराह, भार 
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मग्ग्त्न, चधाहड, घीरसन, पोदपसे जत्त, लंखरसद, दुध्स्‍स, व्ताल्जन, ड्ट्द्ठ, चनागद, 





पैधर्चसेव, चीर विक्रमादित्य, विक्रम चरिद, राणा अजयभूपाल, मद्पाल, मधुर, 
पन्द, पोशीरू, राजा सिंघल, राजा भाज, राजा उनके, देवकरों, सत्त, सिंवर, 





दिक्तेट के रावल समरसिंद का समय से० १३२८-५६ वि० का हे। रणथम्भोर में यादव 
घहीं किन्तु चौद्दान ही उस वक्त अभिपति थे; आलू में घारा वर्ष पंचार राजा था; पांडे उस 
चक्त यप्ताददे से आये ही नहीं थे, वह प्रदेश अजमेर के चोहानों के आधीन था; भला फिर 
मे सब समकालीन केसे शो सकते हैं । 
कन्नौज के पड़िहार-- 
पद्िहार राजाओं में वत्सराज बढ़ा प्रतापी छुआ । जावपुर राज के बीलादा 
परगने के गांव कुचला में पढ़िहार राजा नागभद का एक लेख सं० ८७२ चैन्न शुदि » का 
मिला जिस में वत्सराज की पद॒वी “मद्दाराजाघिराज परमेश्वर” और नागमटठ की “ परस 
प्षद्धाक मदाराजाघिराज परमेश्वर ” लिखी है | जनमत के हरिवंश पुराण में चत्सराज का 
एमय शद सब ७०५ दिया है। वत्सराज नागभट के छोटे भाई देवराज का पुत्र था, उसने 
शोद जोर धंगाल के राजाओं को जीते शोर जद मालदे पर चढ़ाई की तो दक्षिण के राठोढ़ 
राजा ध्रुवराऊ ने अपने सामन्त गुजरात के राठोढ़ राजा ककराज को मालवपति की सहायता 
के निमित्त भेजा । युद्ध द्वार कर वत्सराज मारवाडू-को लोट आया | उसकी राणी सुंद्रीदेवी 
सै नागभट उत्पन्न हुआ | 
चागभट-कज्नोज का मद्दाराज्य प्राप्त किया ! आंध्र, सेंधव, विदर्स, कलिंग, ओर 
बंगाल के राजाओं को जीते; आनत्तं, सालव, किरात, छुरुष्छ, वत्स, मत्स्य आदि देशों के 
पर्वतीय गढ़ किये । सम्भव दे कि लेखों का नागावलोक यह नागभट ही हो जो सं० ८७२ 
वि० में घिद्यममान था । उसका पुत्र रामभद्र । 
रासभद्वद-सूचय का डपासक, राणी अप्पादेवी से भोजदेव उत्पन हुआ | 
भोजदेव-विरुद आदिवराद व. मिहर । गुजरात के राठोड़ राजा भ्रुवराज था धारावप 
से लड़ा । इसका राज राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, मात्वा, मध्य हिन्दुस्तान और 
शौड़ादि दूर दूर देशों तक फैला हुआ था-। इसके लेख सं० ६०० से ५३८ णि० तक, झोर 
#घांदी व तांबे के लिके भी मिले हैं । 
महेन्द्रपाल-भोजदेव का. पुत्र, भगवती का सक्क | विरुद सद्देन्द्रायुध और निर्मयनरेंद्र 
पुत्र भोजदेव और विनायकपात । सं० ६५० से ६६४ बि० तक विद्यमान था। बाल रामायण 


२३२- सुहणोत नेणसी की ख्यात 


जयदेव, पीतलासिंह, राणा शुणराज, राणा लाखण, राणा जसपाल, रावत 
लखमसी, कान्‍्हो, सांघण, राचत हमीर, हापो, महपो, राघवदास, करमचन्द्‌, 
पञ्चायण, राजा भालदेव, सादूल, राजा रायसल, भूफरारसिंह' का भाई, 
बखतासिह, ठाकुर जगरूपालिंह, ठाकुर झुरताणर्सिह, जैतर्सिह, फेसरीलिंह, 
मसाधोलिह । 
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वंशाबली नं० (३)--पंचार, पुरुख्वा, करलिंग, इन्द्र, गंधर्वसेन, वीर 
विक्रमादित्य, भरथरी ( भठुंहरी ), वीकमचित्र, सालवाहन, सततनख, गौद्स, गौ- 
पिएड, महिपिएड, राजा कीतेन, हंसराजा, सिंघलसेन, भोज घार का धरी, राजा 
बंध, राजा उद्ेवंध, उदेवंध के पुत्र-राजा रिणथवल, आल आबू का स्वामी 
जिसके वंशज क्ूमठ जालोर परगने में हैं। माधवदे सिंध में रातबरे व्याहा था 
फिर पाठण आया, जगदेव खिद्धराज सोलेकी का चाकर कंकाली ( देवी ) को 

सिम आल. यमन डील कि बी पलपल कफ कम मल कक अल सश कि तन अल लक 

ओर घाल भारतादि का रचयिता प्रसिद्ध कदि राजशेखर महेन्द्र का गुरु कन्नोज के पड़िहारों 
को रघुबंशी बतक्वाता दे । 

भोजदेव दूसरा, परम भागवत्त, थोड़ा ही राज किया । 

महीपाल या ज्षितिपाल-कवि राजशेंखर इसको आर्य्यावर्त का महाराजापिराज 
लिखता है । इसके लेख दानपत्र सं० &७१ से ८८ वि० तंक मिल्चे हैं। पुन्न देवपाल, 
विजयपाल । 

देवपाल-सं० १००५ वि० में विद्यमान था। 

विजयपात्न-इसके समय का एक लेख अलवर राज्ञ के राजोर या राजपुर नगर में 
गुजर प्रतिहार महाराजाधिराज परमेश्वर मथनदेव का सं० १०१६ वि० का सिला है जो 
कन्नौज का सामन्त था । प्राफेसर किलहान॑ की राय में माचेड़ी के बढ़गूजर गुजर प्रतिहार 
बेश के थे । 

राज्यपाल-इसके समय सें सुलतान महमूद गृजूनवी ने सं० १०७५ वि० सें कण्ोज 
पर चढ़ाईं की थी । कालिंजर के चन्देल राजा गण्डदेव के पुत्र विद्याधरंदेव ने राज्यपाल 
क्रो सारा | 

ब्रिल्लोचनपात्ष-सं० १०३३ में राज्य पर था, फिर थोड़े ही समय पीछे गाहड़वात्य 
पंशी राजा चन्द्रदेंव ने कन्नोज का राज पड़िहारों से छीन लिया । 

अब तो केवल मध्य हिन्दुस्तान में नागोद्‌ या उचहरे में पड़िहारों का छोटासा राज 
है.। बंशभास्कर का कर्त्ता सूरजमल मिश्रण लिखता है कि ईंदा पड़िहार बाघराव से पांचवीं 
पीढ़ी में होनेवाले. भीम के घुन्न कृष्णराज ने छचहरें सें जाकर राज स्थापन किया था | 


फ्स्द्ाणश चूश । घधछ्‌ 


&. क के मध नी मी बाघम्नक हा #क # न्‍्न>्म न ' कि २०७३ ९५७ बरी पट ७-० ० “3 “व #१.आ ३०% व ०७० कक & छू ०४ ० ०४/७०९/६/९/१४६/४३४९/६/१७ 
कर ल्‍ ० ३. # 
झएदा सस्तदक दिएा | साखदद के एए-मुए, सांदल | जगदेत के पुन-डासऋषि 
रू क् डर ० मु क छा सर चटे 
शिसके इंशक जाये के पाक दै। रूगा. झादेय के मस्दक देवे के पीछे पेद्र हुआ। 
[न रू सु ह+। कप 
पाद्य रामऊूण दथा छारिका की तरफ़ घणाफजा-कबत » कि पद्ल्ले इनका एस 
(०, ३ ७. सर 4 छ. ] 
जार खाबइल म था। डासदइ्ाप का ध्यमकटा: | घृमपघ्यापिे ), घूमपदांे का राजा. 


हा है लक मन » ३ इकक“रकम्याक हू नल _क्लककन « 3 मकन्कक 
अमेदेव छ्िराह का शवासी। धरणसीवशाह दा भाई उत्पलतराय क्िराहू छोड़कर 

आप # श्र बाल] त्त है छियां छह 
शारखियां ले छा बसा, सलियाद देदी प्रसन्न हुए ऋएवा दिया, ओसियां में देवल 


के ८ यश फ््तिद्ा कनायनट द््ध्डा दर ०८ कह रश् छ कर 
शरंवा। धरणीदणह का पुर छाई जिखवो घर से अप्सरा थी, उसके पेट छे. 
५ शे५ कप है. 
सोढ पीर सांखला दो छुत्र हुए । 
& पर पु 


छरंद्रला पंदार--लाखले व सोढे का दादी धररणीवराहः पहले वाहडृः- 
मेर या ऊूंच फिराडू का स्वासी था और मारदाड़ के वदों कोट उसके आधीन 
हे नो. बह रायधरणुपुर (-राधन* 





लेख से पाया जाता 
ऊफंका समय विक्रम की; 


७४०, #५७ 


ँ्प्ल््राज धरणीबराह का भाई नहीं किन्तु परदादा 
इसदी शताददी के. आारस्स मे होता चाहिये | 
२) सि रण सूरंजमज्ञ कृत घशभास्कर से परनारों की वंशावत्ची दी है; जिसमें 
नास है आर इस ख्यात में दिय हु भाभी सें से दो प्यार नाम 
स उससे नहीं सिलता । झाउदक उपत्तब्ध हुए परमःरें के प्राचीन 
| पी. पे [ 


चश्यादर्धा' इन उयाता से चढ़ा म्िद्यता ६ 


१ ) दसन्तगढ से सिक्के हुए सं० १०६६ घथि० के परम रों 
७ 
जि 


हऊं /3१ 
॥ 
| हि 


श् 2 
| 


दे 


बाहड़ पआार पीछे दाहइड नास दिया 


2 


परन्तु शुद्ध नाम याहइड़ ही 


(३ ०) पहले: न्‍ु 
भठीद होता है । बाहइमेर सम्भदतः बाहड दा बसाया हुशा हो | 

राजपूदाने के ऐपा असिद्ध है कवि परमार धरणीदराद वे; & भाई थे जिनको उसने 
अपना. राज चांद दिया और उचक्ी & राजबादियों नचकोरी सारव यृ फहलाएँ । इस घिषय 


की हपिस्रय:-तत 
म्रेस्ेचर सामन्द; हुओ अजमेर-लिंघुनुत्र | 
गढ़ एूएज घजमक्न, हुओ- लोदवे धाय ऊुच ॥- 
झरद पलट अनुदद, भोज-राजा जालंधर | 
थोगराज घर घाद, हुआ हांसू एारक्तर' ॥- 
नवणोट किराडू सूं झुगठ, थिंद एंचार हरः शप्पिया | 
भरणीवचराइ घर भाहयां, कोट चांटि-जू जू फिया ॥ 
सुप्रसिद्ध पुरातस्ववेन्ा राद यड़ादुर परिह्त मौरीशइुर क्रीथचन्द ओका इापये “उर्गही' 
के. इतिद्वास पृष्ठ ६:४५, की टिप्पण-में हैं. कि ४ इस छुप्पक- थे कुछ भी सास्यता पाईं 


तरह जाती, भद्धतान दोता-दै कि.प्रह ख्िसी ने. पीछू:से-बचाया हो भौर बयानेकज्ले-फो पश्मारें 
डे 


| 


कमीज नी सी न 


श्चछ सुदणोत नैणलसी की ख्यात 





४४४७४४६१४७१४७४४४४६८/४५४/४५१७६१४५४५४ 





ऐएुर ) के पास गांव जाभवे में जारहा, पीछे उसका पुत्र सोढा खूमरों के जप 
गया, उन्होंने उसे राताकोट दिया, ओर फिर उसने जाम तमाइची से रातेक 

से १४ कोसख आगे ऊमरकोट पाया। बाहड़ का दूखरा वेटा बाघ सारवाड़ में आया 
आर पड़िहार। ने उसे गांव वाधोरिये में टिकाया। वंशावल्री-गंधर्वंसेन, अजय- 
पाछ, झजवसरी, वंधाइन, बंध, धरणीबराह । इसके पुत्र छाहड़ के अप्सरा के 
पेट से दो पुत्र हुए लोढा और सांखला | वाघ, जिसकी सनन्‍्तान सांखला कह- 
लाई, उसकी दो स्थान भें ठाकुराई हुई। बाघ छोटण व वबाहड़मेर को छोड़ कर 
बाधे(रिये में आया क्योंकि पड़िहार गोवंद की भूवा ( फ़ूफ़ी ) सुद्र का उससे 
कुछ सम्बन्ध था। पड़िहारों ने गोयेद को बहकाया ओर कहा कि बाघ का 
ढंग देखते ऐसा प्रतीत होता है कि चह तुम्हें मारकर इस प्रदेश का मालिक 
बन बेठेगा | तब गोयंद ने सेना भेजकर वहुत से सांखलों सहित उसे मरवा 
डाला । बाघ की स्त्री सगभो थी, मुंहता खुग्र॒ण उसको लेकर अजमेर चला 
शाया | वहां उसके बैरिसिह नामी पुत्र उत्पन्न हुआ । जब वह सयाना हुआ 
तो सुंहता ने उसे अजमेर के स्वामी (चौहान) से मिलाया। बैरिखिंह ने उसकी 
चहुत दिनो तक सेवा की ओर एक दि्त अवसर पाकर उसे कहा कि पड़िहारों 
ले मरे बाप को बिना अपराध मारा है सो सुझे सेन्‍्य की सहायता दो तो बाप 
का बेर लेऊं। राजा ने खता दी। बेरिसलिह ने पयान करते समय माता की मानता 
मानी थी कि जो पड़िहारों पर फतह पाऊं तो कमल पूजा करूंगा। माता सचि- 
याय ने स्वप्त में आकर आज्ञा दी कि कल काले वस्म् पहने काली झोपी सिर 
पर घरे, एक गाड़ी भें, जिसके काली खोली ( गिलाफ ) और काले ही बेल जुते 
होगे, वैठा हुआ एक आदमी सास्हने मिलेगा ओर कहेगा कि इस मार्ग से मत 
ज्ञा, परन्तु तू उसे मार कर चला जाना । प्रभात होते ही बेरसी सुंधियाड़ 
( पड़िहारों का एक ठिकाना ) पर चढ़ा, सास्हने उसी भेष का पुरुष मिला, 
उसको शार कर फिर सुधियाड़ जा साय ओर बहुत से पड़िहारों का प्राण लेकर 








के इतिहास का ठीक ठीक ज्ञान न हो ”। सें भी उक्त परिडतजी के कथन से सहमत हूं, क्योंकि 
न्ेण थी ही लिखता ऐ कि धरणीवराह के पोते बाघ को सारवाड़ में पड़िहारों ने पनाह दी थी 
झत; स्पष्ट है कि उस वद्धत मरुद्श के बहुत से विभाग पर पड़िहारों का अधिकार था | 
धरणी बराह्ट गुजरात के सोलंकी राजा मूलराज का समकालीब और आबू के परमार 
फकृष्पराज या काग्इबूदेक- का पुत्र था, इसका सम्रय सु० १०३०-४० विः० के क्ग्भग हो, 4 


ऋ ७३+$६ ७ €४& छू द श्र 


बाप का बेर लिया | कार्य सिद्ध होने उपरान्त ओसियां आया और माता के 
सन्द्रि का द्वार चन्द्र कर एकान्त में कमल पूजा करने को खड़ उठाया, तब 

दवा ने हाथ पकड़ कर समझाया कि में तेरी सेवा से प्रसन्न हुई झर तरा 
मस्तक तुझे दिया, इलके बदले खुबणे का सिर बनवाकर चढ़ा देना | फिर 
अपने हाथ का शेख चरसी को देकर फर्पताया कि इस शंख को चजाकर सांखला 
प्रासिद्ध हो | वहां से आकर वैरसी रूणदाय से बसा, सुंधियाड़ में पढ़िद्ारों का 
शढ़ गिराकर उसने रूणकोट वनवाया। 

'रूण के सांखले पंवारों का चंणचबृत्त । 
धरणर(वराह -वाहड्मेर का स्वामी । 








, हम | 
सोढा-राताकोट और ऊमरकोट में ै। सांखला 


बाघ-वाघोरिये रहां, गोयन्द पढ़िहारः 
8 नेमारा | 
कह कराया | 


श्णा 3 कक 


आओ हर महिपालों तेजपाल॑ 
| 





पार्हणसी भाद्द 


ट क्‍ | | 
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| 
उदींग ( उद्यासद्द ) द्ेवराज 





महेर 
इंसपाल 
सोढहल 
हे 
खाचगो 


| 
शणा सीहडे 


पनरपपियानाय-- 
| 





| 
' साल्‍्हा बच्छा हँखा जेवकरण जूणा खुजेन देवराज कुंभा नाढहा रतनसी* बाजा मांड्य 





(१) इसके चंशज रुणेत्। कहलाये। ( २ ) हलके वंशज ज्ञानलचा हज्ञाये। 


न्‍ी५जी>तबती बत्ती धार तचता ढधता # 


३३ झुदझणोत भैणसी री सरुयासत 


न बना बन-नन्‍बन-न->वत अनननबनन खनन री स०- 2 की मोनरीनमप लि 2 सल्‍मन>- मच मनन र #म 


राखा सदहृड क एनच्र लात्हा झा बश। 








| 
का उर्दीय (उद्यसिद्द) 
का 73 ४7४99 ऋछऋऋऋ गजेसी (गजलिदद) 
मेटल राणा अतसो है| 
| |. मेद्ठा 
अंग राणा मांडा | 
| | पूरा 
श्फ्सा राणा वीर तरलिंह | 
| ही बलकरण' 
सांतल राणा तजंसी ह 
| | सांवलदास 
लखमरण रायंदाल 
| | मनोदर 
नाना छक्खा | 
| | शामतिद्द 


एंद्दा-राज़ा पृथ्वीराज वीरमदे 
| (कछुबाहा) फा प्रधान | 
सटे आल पर खत कुंभा! 
|...“ | हि || ० हू कि € _ 
'यन्लू धरसल . गायधन 


स|जराज्-श्सक्त चशज़ स|वदसर फा त्फ डे [| 











(३ ) पृथ्चीराज चौददद को सात, मेहता पट्टे था। (७) मांह फे वादशाद ने 
हमसे पर यढ़ाई की, लड़ा4 ६9५ पाहयाट सागा और उसका नकारा निशान सांखला 
ने छीन लिया, इसलिय ये ' नांरेत निसाणेव ” कदलेते हैं । (५) वहुत अच्छा 
राजपूत दुआा। उसकी फंन्या पंगुर्ली फे पेट से आनल के पुत्र घारू ने जन्म लिया 
जो बहा दार पुरुष था | साहड़ ने मर से लहर फी उसकी साक्ष। का छुप्पयः 

कोणो जो फोपियो, लूँस अमणर लियंता। 

डुजट्टां दो हुकाल, रोस रोहीस रफ्तो 4 

साल जाल वोरवो, भरम पहाड़ां भग्गो | 

मचकोईड़े मेवड़ो, बे यंधनोर घिलग्गो ॥ 

बधनीर गोल आडोवछो, तोड़े जड़ां बिलाइली । 

घांखल रांण छुजड़ां द थे, भांजी सीहड़ भाइली ॥ 

(६) इसकी संतान जोधपुर खाफर | 


प्रसार चेश। २३७ 








राणा सीहडू के दूसरे पुछ कं का वंश 


न्क . 











कक 
पसुडराव 
| 
। कहे 
सह का 
| 
कार अमरखसी-कई प्रतिज्ञाएं पालता था, 
| 
जोधा भीम 
| 
 हप | ँ | 
४ कन्ना 
| |. 
खींदा चीद 
पर मल हक 2 2 न रत शीट पा मी | 
| | | मेदाराणा १ 
इसीर करमली नगराज़ । 
छूंगरसी 
8 | भरे 
तेजरसी * 
| 
दयालदास राजसी 
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(१ ) बड़ा राजपूत हरदास महेसदासोत का नौकर था ( २ ) वड़ा राजपूत, 
राजा सानालखह (कछवाहा) का चाकर था। जब भमानालिह को नागोर मिली तब ८७ 
शांव से इसको रूण की जागीर दी थी । (३) राजा गजर्सिह का नौकर, जोधपुर 
रहता था। 


(१) राणा उदयासंह का चाकर था, लोलेकी मन्ला चाल दाणां, गांव ८७ 
सद्दित उसको जागीर से दिया था।( २) इसके वंशज मेवाड़ में । (३ ) रू० १०० ००) 
का (मेचाड़ में) पद्ा था। (४) रु० १००००) का पट्टा था, राणा जगत्‌खिद्द (प्रथम) 
का वंडा विश्वासपात्र सेवक था। राणा मोकल ने राज़पाल के यहां विवाह किया 
था और उस राणी के पेट से राणा कुंभा ने जन्म लिया था । राजसी का दादा 


शेरे८ मुद्दगोत नेणसी की स्यात 
रा खींदाचत फा घंश 


| | 
सांचलदास डुरगा भवानीदास 
| 
आसा पाक नारायणदास 
नरहरदाल सुरताण | 
| कव्याणदाल 


हक | | 
खूज़ा' रामासद रूपसी | ._[ ]_| खींवसी'. राजा गिरघधर 
_| खुदरदास गिरघधर चतुर्भुज | फे साथ काम 
| | | | | _| | खेतसी. आया 
फुम्मा गोवर्धन कल्याण मनोदर दूदू | [| | करण 
| | गोकल आर्सा माधो 
कचरा - सादल राजसी | | | 
जगन्नाथ ज़गमाल  फम्मा. फचरा 











जांगलू के सर्कल फंब॒एर | 


सांखले मद्दिपाल का पुत्र रायसी रूण को छोड़ कर जांगलू आया। चौद्दान 
पृथ्वीराज की राणी अजादे (अजयदेवी) दहियाणी ने यह स्थान वसाया था, वहां 

_ रायसी ग़ुढा वांघ कर रद्दने लगा । चातुर्मास आने पर ढाक पलास के पत्तों से छाये 
हुए कोपड़े बनाये | यह गुढा जांगलू के गढ़ के पास ही था सो रूण के लोग 
उसे उजाड़ने को आते और सांखलों की स्त्रियां जब जल भरने जाती तो दृहियों 
फे लड़कों की टोलियां उन स्त्रियों के येहड़ों ( पानी फे घर्तन ) पर गिलोले 
चलते, और जवान अवलाओं को देख कर खंखारते व ठट्ठा मसझरी करते थे । 





फरमसी बड़ा हरिभक्क हुआ। इसी विवाद्द के प्रसंग से सांखले और उनके द्धि- 
घाड़िये चारण मेवाड़ में गये। 

(१) उदैसिंद गोपालदासोत का नौकर, उज्जैश काम आया | (२ ) खींवसर 
में गोपालदास के पास रद्दता था, मेरियावास जागीर में था। ( ३ )तोसौना प्टें। 


परमार वंश । 724: 
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कि व 


कल्प 


ये सब दुखड़े झुढे के लोग रायसी के आगे जाकर रोते तब वह यही कह कर 
आश्वासना देता था कि भाइयों, अपनी दशा अभी एसी हो है, समय देख कर 
चलना चाहिये, परन्तु अन्तर भ सदा चह उस घरतो के लेने के प्रयल्ल साचा 
करता था। जांगलू से एक दाह्मण कशव उपाध्याय रहता था, उसको अमभिलाषा 
जांगलू के कोट के दर्वाज़ के वाहर एक ठलाई बनवाने को थी। कई वार उसके 
चास्ते उसने दृहियों से आज्ञा मांगो परन्तु उन्होंने मब्जूरी नहीं दी। केशव एक 
शहबेधी आदमी था ओर चढ़ दृहियों स जिढ़ा हुआ था। अवसर पाकर सांखलों| 
ने चालीस पचास नारियल इकटे दहियों के पास सम्बन्ध के निमित्त भेजे और 
डन्होंने भी स्वीकार कर लिये। एक ही दिन सब के लश्न ठहराये और दहियों के 
डुलहा व्याहन आये | उनके खान पान में धतूरा मिलाया गया। भोजन करते' 
ओर सदिरा पीते ही सब पर गहरा नशा छागया और वे बेखुध होगये, तव 
सांखलों ने उन्हें सहज ही में मार गिराया। केशव उपाध्याय भी साथ था, जब 
उसको मारने लगे तो वोला कि मुझे मत मारो, उबारो, में तुम्हारे बड़ा काम 
आऊंगा। पूछा कि भला क्या काम आआओगे ? वह बोला कि मुझे तुम श॒ुरुपद दो 
ओर गढ़ के पास तलाई बनाने दो तो कहूं । उन्होंन उसको सांग को स्वीकारा, 
कोल बचन ओर सोगन्ध शपथ हुए, तव केशव ने कहा कि इनको तो मारे, 
परन्तु गढ़ में केसे घुसने पाआगे ? उसका उपाय में चतलाता हूँ | पचास साठ 
रथ जो यहां हैं जुतवालो, ओर प्रत्येक रथ में पांच पांच शख्त्रबन्द्‌ राजपूत 
बिठाओ, इस काम में बिलस्व मत करो ओर रात ही में वहां पहुंचो। गढ़ के 
फपाट मैं खुलचा दूंगा | तदखुखार रथ तयार हुए । केशव ने गढ़ की पौली पर 
आकर द्वारपाल का नाम ले उसको पुकार ओर कहा कि “ झुहर्त का समय 
टलता है, रथ बाहर खड़े है, शीघ्र ह्वार खोल कि. भीतर आज ”। द्वारपाल ने 
द्वार उधाड़ दिया, तब तत्काल छिपे हुए राजपूत शस्त्र सस्भाल कर बाहर कूद्‌ 
पड़े, जितने मनुष्य दहियों के गढ़ में थे सबको सांखलों ने यमलोक में पहुंचाये 
ओर जांगलू में राणा रायसी की आखण दु्यई फिरणई। 
वंशायली--९ राणा रायसी, २ अणखसी, ३ खींवसी ( क्षेमसिह ) 

४ करमसी, जिसको खरला राजपूतों ने छुल से अपनी अन्धी कन्या भारमली 
को व्यद्द दिया, परम्तु पाणिन्नहण होते ही उस कन्या के नेत्र खुलगये और 
दीखने सखगह ॥ इन खरतलों की ठाकुराई पहले छोडले- रिएधीरसर के बाहरोट 





४४० सुददणोत नैणसी की ख्याद 








( बाहरी विभाग ) में थी जो पूंगल से दूस ओर बीकमपुर से १५ कोस है ६ 
फकरमसी का पुत्र राणा ४ राजसी, राजसी का ६ सूजा, सजा का ७ ऊदा ओर 
ऊदा का पुनपाल व जयसिंह दे । ८-पुनपाल जांगलू में टीके बेठा ओर जयसिंह: 
दे जेसलमेर गया । एुनपाल का पुत्र & माणकराव, और माणकराव का बेटा १० 
नापा जांगलू का स्वामी हुआ। बिलोचों ने उसे आ दबाया, वह जोधपुर राव 
ज्ोधा के पास गया और चहां से कुंवर बीका को लाकर जांगलू उसके खुपुर्द- 
करदी ओर आप उसका सेवक होकर रहा, तव से वीकानेर में सांखले बड़े 
विश्वासपात्र गिने जाते हैं । आज भी गढ़ की ऋुश्लियां सांसलों के पास रद्दतीः 
हैं। सांखला नापा € नरपाल ) का कबवित्तर-- 

रिप अगीरी रास, सिंह जाय कोरी खुतो। 

पड़िया घोमारिक्ख, मास आपाःढ़ निरतक्तो ॥: 

ऊवाणो इखियो, इसो काकड़ा तण्ये उर। 

अखुरां (रो ) शुरनण, गोंक आवियो झुरांगुर ॥ 

दे दिये दिवारे द्ानविध, विस्दे मोकल राव हुवो । 

तिणवार हुवो| नरपाल तू, साणकराडत मालवो ॥ 

राणा राजली के पुत्र राणा अभप्ा (ञ्रमवर्सिह ) को मारकर मूँजा ने जांगलू 

लेली थी? । अभा के पुत्र गोपालदे को उसके भाई झऊदा ने सारा, तब गोपाल की 
सी जो मांगलिया कीलू करणोद की वर्दी थी, खगने थी। चारण घरमा चीह 
उसे ले निकला। पीहर से मां गलियाणी के महिराज उत्पन्न हुआ | गोपाल के जस 
अर खावड़ियाणी दो ओर ख्त्रियां थी जिनऊझे उदर से खींवराज ओर बीरम ने 
अन्म लिया। जब महिराज १७-१४ दर्ष का हुआ तब अपने भाइयों और 
दूसरे राजपूर्तों को इकठ्े कर जांगलू पर चढ़ दोड़ा और ऊदा सूजाबत को सार 
कर उसओी लाश ठाकलसे के छुए में डाल दी, उसके बहुत से साथियों को का्दे 
झथेस्‌ इसले आदथी मारे गये कि उमके तन्‍से से निकली हुई रक्तथारा बहकर 
गढ़ के दर्वाओ़े के दाहर तक पहुंची । पदले जब सांखिलों मे दहियो फो माहे थे 
दब भ्रीं इतना दी रक्चातात छुआ था| महराज उज्वल ज्षत्री था, वह जांगलू में 
न रहा, माणुकराव के वेछे को वहां छोड़कर आप जोगी के तालाब से दो कोस 


सा] 
॥ 
4६ 


| है! 


हा 


थे.। 


9, 


€ १ ) घीकानर के राजा ऋगंद देश के धनी क 


परमार बेश । शछ१ 
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पूबे और चरडासर से एक कोस-पिदलाप गांव में जा वसा । वहां उसके बनचाये' 


हुए शह्िशजाणा, लूआसर और हरथूसर घामी तीन तालाय हैं कई एक- दिन 
पिहलाए में रह कर फ़िर राव छूडा से मिछ सागोर के गांव सभूंडेख भें जारहा । 
जब ९ राव छूँछ के पुत्र ) गोगादेव ने दछ्का जोइया को मारा तव महराज का 


०। 


7 


पुत्र आल्हणली गोगादेव के साथ था । फिर थीरदे जोइया और राखंगदे 


( रणालिह देव ) साठी ने पद्दोलाई की तलाई पर गोगादेव को मारा तब आल्हण 
भी उसके साथ काम आया। रूभा की खत्ताम सारणाड़ में चीघीड़स में है; 


छुब्भा. ओर जोधा के वंशज और रणधीर वहयदी में हैं । 


राव. चूडा वीरमोत ने तुर्कों को मार कर नागोर लिया और वहीं रहतें 
से.महराज सांखला सरी.नागोर के गांव झूडेल से रहता था। एक दिन 
राव चूडा का वेदा अरडकमल' आखेट करता हुआ सहराज के.गांव आ उतरा, 


न थी । भहराज के सुंह से.अकस्मात ये-शब्द्‌ निकल पड़े-“वाघण पूतन बीसरै, 
ज्यूं विग्रधर काव्ठोह। आल्हणखी नह बीसरे, महरज. लूछाकोह: ” । ऋर्ड़कमल ने 
पूछा के तुमने यह.कक्‍्या कहा £ उत्तर दिया कि ऋुछ भी नहीं। तब तो कुंवर 
आग्रह पूर्वक फ़िर पूछा | महराज-बोला कि आप तो बड़े सदर हो, आपको 
अपन दातच का चेन्‍ता नहां रहती; थे खहच्थ, शरा पेट छादा, अदः एक बाठ 
याद आशगई । अरड्कमल ने फिर प्रक्ष किया कि घह वात कया है. ? व वह कहने 
लगा के राठोडू-गोगादेव को जब जोइयों ने सारा दद राव राखंगदे भाटी ने 
गोगादेन्न से बड़ी ठगाई की थी, सो मरते बक्षत गोगादे के सेंह से ये शब्द 
चविकले.थे-- मेरा दावा जोइयों से नहीं क्योंकि सेरे तीन सदोर सारे णये आर 
जोइयों- के सात, यदि कोई राठरड मेर?वैर मांगे तो राव राणंग्े पास-मांगना”! 
उस वक़्त मेरा बेडा आल्हणसी गोगादेव के साथ काम आर था, वह बात 
मुझको याद आगई | अरइड्कमल कहता है कि अभी उस वात-के याद आते का 
कया भखग था? महरुज बोला-राव राणंगदे का पाठवी पुत्र सादा ओदीठ के 
माहइल। के यहां ब्याहने को दो द्वि मे आवेगा । अरड़कमल ने अपने जासूस भेजे 
आर श्राप २००-सचारो से चढ़ चला । मार्ग में 8 सिंह मिले, इस शकन का फल 


पूछन का कूचेर गा में गहलात गंदा के पास गया। वहां जाखखां ने आकर 
छ₹ 


२४२ मुदणणोत नैणसी की ख्यात 
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खबर दी ओर कुंबर आगे बढ़ा । सादा ( सादूल ) भी विवाद्द करके लौटता था, 
राठांड्रों ने तागोर वीकानेर के घीच गांव साधीसर जसरास्र में उसे जा लिया । 
एफ यार तो सादा अपने घोड़े मोर का पराक्रम उनको दिखलाने के वास्ते घोड़े 
को दपट फर उनके बीच में से निकल गया, परम्तु फिर पीछा लौटा, लड़ाई 
फी और मारा गया । जेठी पाष्ट राव राणंगदे फा वड़ा विश्वस्त राजपूत था, वद्द 
अकेला ही जारद्दा था, उसको पढ़िहार उगमसी के पुत्र दो ईंदों ने जा पकडा, 
परन्तु वह उन दोनों को मार कर निकल गया, उसको यद्द खबर न हुई कि 
सादा मारा गया है | जब वह पूंगल पहुंचा तो शद राणंगदे ने उसे यहुत उपा- 
लम्भ दिया। भाटी महराज को मारने की थात देखने लगे, परन्तु वह वड़ा शकुनी 
था, उसको आपस्ति का क्वान पहले से होजाता इसलिये दांव में नहीं आता था । 
एक बार उसका नोकर एक राखलिया राजपूत भाटियों के पास जाकर कहने 
लगा क्िि में महराज़ को मरवा देता हूं । फटक जोड़ कर भाटी उस राजपूत के 
साथ द्वो लिये। राव राणंगदे और पाष्ठट जेठी अपने डेरों के गिदे गद्दरी खाई 
खुद्वा फर उसे पानी से भरवा देते थे । इस तरद्द वे गांव भूडेल फे पास पहुंचे, 
यद्द समाचार सुनते दी महराज ने अपने एक राखसिये रजपूत सामा का घोड़े 
चढ़ा फर राव चूंडा के पास मागोर भेजा और कद्दलाया कि मेरी सद्दायता 
कौजिये, और नातरे ( नियोग ) देने स्वीकारे | राव चूडा बाहर चढ़ कर आया 
ओर नागोर से २० कोस जांभ वाघोड़े का ग़॒ढ़ा लूटने लगा । राव चूडा के पहुं- 
चने फे पूर्व द्वी राव राएंगदे महराज को मार कर पीछा फिर गया था | जांभ ने 
राव च्ूडा से कहा कि जो मेरा गुढ़ा न लूटो तो में राव राणंगदे को बतादूं, वद्द 
इन मोरों पर दै। जांभ फो आगे किये हुए राव चूडा वहां से दस कोस जहां 
राणंगदे उतरा हुआ था जा पहुंचा । भाटिया ने जाना कि फोई सोदागरों फे 
घोड़े हैं, ये तो कयकदटाते हुए साम्दने जा खड़े छुए, और राव चूडः ने ललकार 
कर दाद्दा कि “ राव राणंगदे ! राव गोगादेव को मांगता हूं; ” और इसके साथ 
ही राणंगदे और पाहू जेठी दोनों फे मस्तक उड़ा दिये। 

राव राणंगदे का वेटा केलण मुलतान की सेना साथ ले अपने बाप का यैर 
लेने को राव चूडा पर चढ़ आया और उसको मारा! । इस सेना के साथ टेव. 





( १ ) टाढ राजस्थान में फेलण को जेसलमे स्तेछ' 27 -” प्रश्न लिखा है 
जिसद्धी सलाह के अनुसार राणं गदे के पुत्र तन्‍नू झार मा 


परमार चंश । २४४, 


शज भी था इसलिये राव कान्हा गया ओऔरः इतने जांखतलों को 
सोरे--दोहा--“ सधर छुवा भड़ सांखला, प्यो भाजे क्राझपल | बीर रुठन ऊदो 
विंजो, बछो ने पुनपाद्ध ” ॥ जांगलवे सांखलों के चारहडझ चारुण बीछू ओर 
रूणेचा खांखलों के दृधियाड़िया चारण थे, कांगरूवों के ब्राह्मण उपाध्याय, 
कुम्धार गिरणर व खूजघार दोहिल थे । 

महराज़ के मारे जाने पर उसका एच हर्सम झूडेल छोड़ कर फलोधी के 
गांव छाखू से तीच कोल और खिरइड ले ४ कोस हरभम जाल' नामी स्थान से 
जा रहा। वहां रापदेव पीर ( राठोड़ ) और हरमम का मिल्राप हुआ। जिसे 
वालयाथ योगी ने रामदेव पीर के सिर पंर पञ्जा धरा था, दरभम सी उसी 
का शिष्य हुआ, चह शख्र त्याग कर साधू चन गया और गांव लोलटडे में आ 
टिका । हरभम ऐर बड़ा करामाती हुआ, पीर रामदेव ने देहरे में गोर ली तब 
कहा कि मेरी गोर के साथ एक गोर हरभम की भी लिया रखी जाये, आज फौे 
आउठवे दिन हसभम स्वेये आन कंर गोर पहनेगा । फिर हरणथू ने वहां आकर 
गोर ली? | 

जब राव जोधा पर आफत आई ओर चहू भ्रदडकता भ्रदकता हरसम के 
पाख आया तो हरभम ने उसको भोज दिया ओर यह आशिर्बाद दिया कि जब 
तक तेरे पेद्ध में ये सूंग रहे उतने समय में तेरा घोड़ा जितनी घरती में फिरेगा 
वह सूर्ि तेरी सच्तान के अधिकार में खदा वनी रहेगी । राव जोधा के दिन 
फिरे, राज पीछा हाथ आया और उसने बहणटी गांव दरभस को शासन में दिया 
जहां अब तक उसकी सब्तान निवास करती है । 

शणा नांपा के पीछे की वंशावली | नाप तक जांगलू सांखलो के रही । 


॥ ७ 


श्वपात्त भाप कए छुजन रायपर्ध का अखेराज झुज 08 इखसरदास शखराज' 
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खां ) की सहायता से अपनी बेटी व्याहमे के बहाने से छुल् के साथ राव चुंडा को घागोर 
में मारा था | 
शेर .प 5 3 >> 58 हर 

( १ ) गोर या गोल एक छल्ला होता है, ओर जेसे साम्प्रदायिक सेचक अपमे गुरु से 
कणठी बंधवात्ते ओर उसके नियम पालते हैं उसी प्रकार राजपूताने में प्रायः शूंद्र वर्ण के 
लोग भरव व पीर आंदे के उपासक अपने २ देहरों या थानों में जाकर वह छुछझो पहणतते 
हैं। यदि किसी कारण से छुज्ला उनकी अंगुद्दी से अलग हीजावे तो जघ वक निययाजुसार 
देहरे जाकर दूसरा छल्ला न पहन लें तब तक मोन धारण किये रहते और कुछ झाते पीसे 


भा जा ०० चारा से चहल 


२४४ मुहणोत- नेणसी की -ख्यात 
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का; ईंसरवास के ४ बेटे--गोइंद्दास, शमदास, केशोदास, नशलिंहदास । सांख- 
ला महेश कल्लावत बीकानेर में बड़ा राजपूत हुआ । राजा रायसिंह की लड़ाई 


उसके पुत्र दुलपत के साथ गांव सरणिये में हुईं जिसमें मद्देश मारा गया; उसके 
बेंश का पता नहीं चलता है। 


पुनपाल के पोतरे ( वंशज )--(कनश:)--पुनपाल; सामए सोजा 
“जिसके पुत्र अभा, चाटला पट्टे, छंंचर मोपत के साथ था, हण्यतराव, मांडण का 
नोकर चाठले काम आया । भोजा; लूसा के साथ काम आया। तेजसी, देवीदास 
जेतावत के साथ म्रेड़ते में काम आया। तेजली के पुत्र सानलिंह, जोधा और 
“गोइंद्दास थे। एुनपाल के दूसरे बेटे सांडा का पुर कीता था. 


जांगलू के सांखलों का दंशजृत्त । 


बैरलसी का पुत्र राणा -राजणाल, राजपाल का पुत्र राणा महियाल, महिपाल 

“का पुत्र राणा रायसी, रायसी का पुत्र राणा अणखसली, * अखणखुखसी का पुत्र राणा 

खींवजी, खींचखी का पुत्र राणा कंवरसी » ओर कंवरसी का पुत्र राणा राजसी 

राजसी के ठीन पुद थे--कर्मसी, सूजा ओर राणा अभा | करमसो बड़ा हरि- 
भक्क था। 





9 ) अणखसी ने जांगलू से २१ मील “ अणखसीसर ” नास का गांव बसाया, वर्ड 
४ देवलियों पर सं० १३४० वि० के ढेख हैं उनसे श्रयखसी के पुत् ज्ासल झोर उसकी 
दो ख्तलियां रोहिणी ओर पूमा के नास हैं । नेणसी ने श्ासल का नाम नहीं दिया, वह 
झणखसी का दूसरा पुत्र होगा । (बंगाल ए. सोखाइडी का जल जिल्दू १६ एछ २५५-५६)। 


( » ) कंघरसी के ससय का एक लेख संस्कृत में दरसिहसर ( जांगलू के पास ) में 
स्लं० १३८१ वि० का मिला जिससे जंगलकूप के स्वामी सांखला कुमारसिंद् ( नेणसी का 
कंबरसी ) फी पुत्री दुलह्वदेवी के एक तात्लाव बनवाने का उद्धेख है । दुलहादेदी का विवाह 
फेसलमेर के रावल कर्णेदेवे के साथ छुआ था । कुमारसिंह के पिदा का रास क्षेमासिह दिया 
डे जो नेणसी का खींवसी है ( वही एष्ट २५५४-५६ 2। 
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परमार वंश | २७४ 


राणा राजसी के पुत्र झूजा का चेश । 

















ऊदा) 
4 [कर हि है 
एुनपाल-जांगलू का स्वासी । जयसिहदे 
+ पं रे | & 0० पी | । 
भाणुकराव सांडा ( सामा » खतरसी कि 
नापा | ४ 9 बेगू' 
| कीता | 
रायपाल | | 3 -्ज। 
| | | | ] खरा चीरम जतकरण 
खुजेन असभा हसूतरावं भोजा' तेजसी | 
| दुर्साक 
अखेराज हे तु के 
॥ सानाखिह जोधा. गोइंददास संहसमल 
इंसरदाख 
खता 
| है मरिकदाल [| 
गोइंद रामदास केशोदास नराखिहदास ज्षैतां 
कि जी लक 
वेरसल आखेराज 
| न 
| कर । | | | 
द्दा कक कान्ह काला हक 
जोगीदाल | ] .] भोजराज _| 
चांपा जेठा. गोणा | मभेद्दा राजा 


जया 
७-५७. ननन-वन-ल कम ननननननन नमन मनन न ननन ननननननन नमन नमन न कनीननननीऊ+-+न्‍ववलठँल्‍ल्‍क्‍ न अल ललचचचचओंंिएाए 


(१) जांगलू का स्वामी था, इसको महराज ने माण। (२) इसकी बहिन 
जेसलमेर के रावत करण के साथ व्याही गई थी इस प्रसम से जयसिंहदे का 
चुत्न खेतली वहां गया और एक गांव सावा, जेंसलमेर से १२ कोस, पट्ठे में पाया, 
जहां अझव घह रहता है। (३) कुंवर भोपत के साथ, वाटला पट्टे। (४) मांडण 
के पास रहता था, चाउले गांव में काम आया। (४) लुणा के साथ काम आया। 
( ६) बेवीदास जैतावत के साथ सेड़ते की लड़ाई में मारा गया। 


४४६ सुहणोत नैणसी को ख्यात 











सांखला राणा राजजी के दूसरे छुंत राणा अभा का वेश । 


गोपालदे 
| 
| हि | है! 
दा हे जे चीष्म 
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| ह 6 | | | 
दा पीर आर्हूंणली लूभा ऊकुंसोा जोधा रखंधीर 





दि: | ४. | ु प] | 
गा जे साभा 
| 


53 रायसल॑. जसलाख 
णक कोजा बीजा | | 











अर्भाहड़ तेजा 
| हे | | 
खिवा झांकंण जैमल'. [| | 
“ललित न मी दा का कल | देबीदाल खेता 
२20६ | * | | | लाला 
रावत रायपाल  हूंगरखी पे 8 किसना सा | 
न लक | | | | 
इंसर. | | | |] |[__ वसना आखशंद रिणमल 
| सेहाजल ऊदा । | पक ललिलजिश कक 
सारंग. __ गोंपालदास हरिदास करंण 


| 2<॥ 


| | 
उधरण रामदास जगहथ ।खंगार राघोी. जेसल 
[ 


नेता राणा 
300 | | 
खतंसी द्मा द्ल्ला 
खसोढा परणारों का वंश चूत ४ 
सोढो में दो शाखे हैं.। बड़ी शाख ऊमर कोट की ओर छोटी शाख पार 
कर की है । 
(१) ठीकायत, बूढ़ा होने पर चूडा को ठीका दिया । (२) गांव बहगंटी 
में है। (३ ) बद्दणटी में हे (४) आफत का मारा रद्दता था, वीक के केहर 
करमसीहोत ने .रारा ! 


पतसार हंश । २४७ 


आल कल 
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क्र. ४६०७ रैं& ७, वो 


घोड़ों में ढो शास्हें हैं-#वड़ी शाखा ऊनरकोट की और छोटी पारकर की है! 
ऊअधरकोद के सोढों की वंशावल्ती--धरणी चराह के दो पुत्र, 
ओर सांखला | छोढा का छुत्र चाचगदे; चाचयदे का पुत्र राजद; राजदे 
यत्नह्म, जद ! छुच्च ज़सहड़; जसहंढ़ का पुत्र सोमेश्यर; सोमेश्वर 
४ के दो पुत्र-दुजनसाल आर आखसराव । दुजेनसाल 
ऊअऊधरकऊक्रोद से ओर कआझासरायव पारकर मे रहा । 

छारावष के पुत्र पक का वंश 


| | | | | 


४ | 
7“ 


' ठ्र 





पं हू हि ५ ई | ५ 


पा एछ 
जद 


हर श 
धारा 73558 ६ पे झाए 





खं।चराज केलणु सग्माशसी नागड भाण 
| इसका परिवार बहुत है | इसका भी परिवार बहुत हे । 
न मिलन हैं | 
राणा अवदारदे घोघा सत्ता 
ग | 8 5] कि 
रशणा दिरा कीता गज्जू वीरचवचल . वीरमदे 
| ऊसलसमर से है। 
| | | हि 
राणा हमीर श्च्ता गूजर चीरघवल 
बैरसी |, । है. 
राणा बेर वरजांग वाीसा द्र्दा 
| , राणा तेजसी 
रशजघर मांडण 


बची | | | | | | | | । 
देवीदास कान्हा खतसी वलराज वीदा सावंत राणा चांपा रायमल महिकरो 
| | 
| नरा रिणमल मेरा 
राणा गांगा ऊमरकोट का स्वामी सूरजमल 





(१)इसकी संवान जेसलमेर मे है। (९२) इसकी संतान जोधपुर आंबेर मे है । 
(३) छुप्पे-देवीदास हुरंग, सुपह कानों राजेसर | 

खड़गहथों खेतली, अने बल्लराज उन्कर ॥ 

चांपों ने रायमन्न, रूप. रायां छज॒ रायण । 

बीदोने सामंत, बेर वम्न चार विच्वक्खण ॥ 

महिक़रण नयो रिणमल्न मुदे, मेरो गुण सागर खुमत। 

तेगियों तिलक तेजलज, बारे बेटा विरदपत ॥ 


श्छ्य सुहणोत नेणसी की ख्यात 


बह४८७८७१६७१४८४५४८७८, 
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खुणा गांगा का वंश 
| 


| | | | | | | | 
शरण ा पत्ता रायसल् नेतसी झुरताण मेघराज मानसिंह रतनसी  चेरसल 
ऊमरफोट 20 | ठाहुस्सी 
का स्वामी हे हद्दा भोंजदेव खींवा ठाकुर 
शणा चंद्रसेन (राजा खूरजासह का सुसरा) 
| | | | 
राणा भोजराज किसनदास भ्रगवानदासल श्यामदास भीम 
*| 


| हि 4 बलभद्न 
राणा के जोगीदास जज जम 


हमीर जगन्नाथ | है 
का वेणीदास॒ सूरजमल . दरीदार 
राणा जयसिंददे 


राणा अवतारदे के पुत्र गज्जू का वेंश--गज्जू का पुत्र मेला, 
मेला का पुत्र हंगरसी, छूंगरसी का पुत्र खरहथ, खरहथ का पुत्र सदसा, सहसा 
के दो घुत्रु-जोधा और खारा। 


जाग का वंश | 
है 2७ | | 4 | । | 
जिंदा राजधर चांदराव मद 
ही .। हि * (8 
जोंगा जेठा जैसा राम 
| । हे 
| है, “] कंबरा हा | ही विन 
लामदास माना भाना चन्ना मोहरीदास | दीरदास गोपा_सोभा 
| 
वैणदास मात्हण झासा सुन्दरदास 








(१) ईइंसरदास को जेसलमेर के रावल सबलालिंह ने से० १७१० से 
निकाल दिया। (५) मेहये रावबल भारमल के पास नोकर था। गांव भूका पढे 
में था। (३४) ( जेसलमेर ) के रावल मनोहरदास का झुसरा था । इसकी पुत्री 
मनोहरदाख की राणी स० १७२२ में मथुरा में सती हुई। 

(१) देवराज की जागीर में बुड़किया कनोड़िया गांक बसाये । (२) 
पोकरण के जालीवाड़े तथा द्वेंग में रद्ता है | (३) गांव द्रेग में रहता है । 











गा झदतारेद के तीसरे पुत्र घीरमदे का देश ! 
। 
विद, 
। | [ 5 | 
हारी र्तनजी ऋअलटय.. उनससी छखसतसा 
। वर 
| 9०४8 
साला देवराज 
| | 
छुश्सा |. | 
| सादा सता 
सहसा | | 
| । [ पीथमराब 
जामा द्ज्ा भीमराज हि 
| | ॥ तः 
[ [| सहसमल १ ] | 
सहराज शोवर्घन साडखान सुंदर. | _. खायर मांडण रूरज 
* अड्याल | ६ 
| जगमाल ख्श जनस. 
| 
] 3: 5] कल 
द्द्वा सहेश. कंबरा जगन्नाथ, अजुन 
| | | 
| 000 कक | झाना 
भाणु वेणदास नेतसा पचा इराइास जता: भोज [ न 
| | हा चरऊाशद 
! | गोपालदाल | . | 
अखर दुद्धातदाल सग इंसरदास नरह दास 
| हे! |: 
द्ज्ञा गोरधन हे हर 
22 रामाखिद जाता 
खींदरा 
|] | 
॥ | 
कहा गोकल' 
॥एएएएस्‍४४४0एं/णएशे////शआआशश/आआआआशआआआआआआआाााकणणाााणाााा अजब बदक दल 
( ९३ ) भाइयों थे मार । ( णी रूद्मी इसकी. सासी थी, इस प्रस्य॑श 
से. वह मारवाडू में आया। ( ३ ) दैतीयाड़े रहता है । (४) अजपेर के गले 


आर 4 4७ कक क | 
भ्रामालाव में रहता है । ( ४ ) सलोजत का गांव खारिया, पट्टे मे शा । (६) शांब, 
 + हल 
घुरे मंडले (७ ) आलोर छा गांब पढ़े जे शा 
शेर 


६३० सुदणोत नैणसी की ख्यात 
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#४८६८६८: 


राणा हमीर शिरादत के चौथे पुत्र ऊदा का वंश । 
छः सं 








रे च्े 


ऊदा का छुच फूंपा। कृपा का छुत्र चेरसल ले का पुच्र महिरावण; 
महिरावरण का पुत्र खतली गोवल में रहता है। दूसरे पुत्र; नेतसी और लूणा । 


4) 


पअह्िरादण 
| 
| 


| 
त्सी भेतसी छूणा ' 








| [| शामा | 
जा रामालंद भोपत खाँवरशाज | | | 


भयोह्र” सांडय नरखिह 


छ् के |... इूगरली 
| 
| 





| | | | | | 
फान्हा भाना खादूल जा जी ० 
| | 
| | | जय की, | जेसा अचला 
जा आधो हे भेरव दूदा सेखा आशा | | 
| | 
| | _| छखेराज' | | 
रायमल रह़्या | | |. देचशाज सवबत्ता 
। । गोइंद शमासह 
[ | 
जता तेजा | | 


भारमल जो 





(१) इसके वंशज मेहवे के जांच गोचल ओर उऊमरकोड के गांव सर्मद 
के हें (९ ) ऊमरकोड मे दै। ( ३) बोहसवाख में रहता दे ।(७) गोवल में 
दइहता है । (५) गोबब में रदता है। (६ )वाहइनेट काम आया । (७) दरीः 
जृष्स का ब्वेकर, उल्केर में काम आया । (७) गोवल्ल में रदता दे $ 


। 
+ 


घशथ्यार वश | 
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छ् ऋरएद इन्ारत चछ 


बज र 


र छुन्न साजनर का चश | 





| 
अल गभोइद 
फाझा शाँगा 
हे | 
च््ज्दी जझुरतार 
[ 
जा शुकेयदास 
ब्द लष्दी 5 
| 
हे नम है |. | 
स्य् सलसहदी घ्रोषाशल 





न 
द्च्र्ऊ 
झ््स्श्ा 
| 
| 
शिव घिच्प । 
चच्यरक्त सर्हइकरयणा 


| | 
पा मा लक." नल 
| आज शओ आल। | 











| | 
शणा रायमल' रतन कल्ला जला नेशसी भाणकराव.. धालरखी सूजा 
| 
| | 
| | | [|] शम 
का बाबा भावालिंद् बांपा सखस्ा 
ही 


। 
नग्न 

0 
न्प 
*&। 
बन्द 
[॥| 


ः शझचधर धशयासहः 





है 5३ 


(१) इसके बेठे आंबेर से जाकर हैं । (२) जयपुर शाज्य मे नारायण के 
पास गाँव मोरदा पट्टे मे था। (३ ) (णांव ) फांगरणी फक्े रुशुखेत 


कुल घाज़ा । 


रु प्ुदणोत नैखंली की रूंथात 
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श्ख्‌ । वीखावत के पुत्र कान्‍्हा का चंश॑ 
; ; हा 
चांपा या चावा बाधा बच्छा कप 
घीरमदे दम 
| आॉनस्कनलतल सिक्के 
जैमल हे | कल 
गोयंद्‌ गांगः मादा सिखण लाइव 
बांकीदालस | 
| | 0. | साहब 
| 3 कक वीज्ञा । खगार लूणा 
| , 
| [| |_|_ उद्यासिह 
पा बढ * 
साधोदाल माना जसदंत | | /ै फल बा किक आण 
| रतनसी. नांदा उदयासिह खूजा दल्ला कश्मसी | 
साश्यणुदास आए । । 


चांदराब जगन्नाथ रशायम्रद्ध सकखा 





सांचसदास नाहरखान । 
| 





| | | 
बैरती रास चांदा गहकण दरशाज्ञ चअद्राथ गंगदास जोचा 
| 
हि किलर 7 मकन ल 7 रत मम मरपश ५ कर अकि ॥ जलकर न 
| | । | ि, [बिओ 
'बणदास रामा अक्षरा जैनल दुलपत भोपत पत्ता उदेकरण 
शणा चांपा तेजलीढोत के दूसरे पु आ का वंश 


कर्न 


|] 

खींच ठाकुरसी 
| | 5 ५! | 
किसका भावा साख भसांपत संहाजल | 


कब 


| 
महेश शायसिहं दुंरगा सहेश दरराज्ञ जोगी 


प्रमार दंश । र५फ 
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न ह ् श्र वि हा 
राणा भागा चापादंद के छुन्र मानाखह का दब्य 





रश्ण जोधा 














9  >00%३ एस 


शणा राजालिहदे कीरमदे. मसाधोखिहदँ गजलिद 


शरण जगलिह' राणा जैठसी 


न्‍फजनन»मान इनमनमवक-4+अनमनक»-कानननम+4०ज< डा जा. 


युतरकुर के खतेद्ह पूछ ॥ 


पारकर का धमर छोटी सी पहाड़ी पर मेदान में बसा है, चहां चन्दन सोढा 
का कराया हुआ पक्का गढ़ ओर एक वावड़ी है | गढ़ के नीचे वरुती में महाजन 
वहुत हैं । पहले तो पारकर छक बड़ा करवा था परन्तु अब तो जैतारण ( मारयाडू 
राज में एक कस्वा ) जेसा रह गया है। वहां १७ चेढी गांव लगते थे, अथौत्त्‌ 
७८४० । एक चेढी में ४६० गांवों की संख्या होती है | पारकर से ५ कोस पश्चिप 
में कालीकर का बड़ा पद्दाड पांच कोस रूस्बा है, जहां जल की बहुतायत और 
छृच्तावली खघन है | आपत्काल में रक्षा का अच्छा स्थान है। नगर से सौ एक 
कदम के अन्तर पर एक तालाव और दे तथा ७ अच्छी वावड़ियां हैं, जल दस 
चारह घुरुस नीचे निकलता है | पहले तो गांव वहुत से बखते थे अब केवल 
१४० गांव आबाद है, जिनसे एक सो तो पारकर के स्वामी के और ४० सोढा 
राम की मऊके ताललुक़ है। पारकर की भूमि ऊमरकोट, छहोटय और ख्राचन्द्‌ 
जैसी इकशाखी और खेती बाजरे झूूंग मोठ तिल की होती है। कूचों मे जल मीठा 
चीस पुरुस नीचे है। दूसरी ओर कच्छु की तरफ भूमि काली होने से ज्यार 
झौर गेहू पेदा होते हैं । 


सममनक, 


न्ग्ड 











(१) नागोर के गांव मेछुआ में रहता है । (२) इसको जेसलमेर के 
दराबल खबललिह ने राणा ईसरदास की जगह ऊम्रकोट का ठीका दिया। (३) 
श्यक्तों भादी फेसरीसिंह अचलदासोत ने सादी सुंद्रदास के बैर में मास । 





६४७ सुद्णोत मैणंसी की ख्यात्त 


ल्‍ 3 634 











सीझा-- एक तरफ कच्छु की राजधानी सुजनगर कोसख ४० जिसमें ४० 
कफोस तक पारकर की हद है ओर १० कोसख कच्छु की। गांव राणी पारकर का। 
ऊमरकोद कोस ८० मध्ये ४० कोस सीमा पारकर की और ३० कोल ऊमरकोट 
की है। सूरावन्द चीहानों का कोल ४२ भें, ३० कोस तक पारकर का राज़ हैं 
ओर १५ कोस सूराचन्द का। छुहोटय कोल ६० मध्ये ७० कोस सीमा पारकर 
की ओर आगे २० कोस छट्दोटण ज्वी है। दक्षिण में वावखई चौहानों की फोर 
४० जिससे से २७ कोस तक पारकर की हृद है ओर २३ कोख दावखई की । 


वंशावली--छोढा राणा से छुठी पीढी में घारायप हुआ जिखका पुत्र 
शासाराब पारकर का राज पाया और दूसरा पुत्र दुजेनसाल ऊमरकोट का 
स्वासी हुआ । आखाराथ के पीछे इतने राणा ऋमवार गद्दी वैदे-देवराज, सलखा, 
देपा ( देवपाल ), खंगार, भ्रीम, बेरसल, भाखरसी वड़ा दातार हुआ, गांगा, 
अकक्‍्खा, अदखा का भाई चांदा, माणुकराव, लूणा और देपा ( देवपाल दूसरा ) 
विद्यमान । यांदा या चांद्न बड़ा दातार हुआ, भाद बालव को कोद पलाच 
दान दिया । 


किपास3222की.स्‍2७०००+तपरकरव,. सन्‍तनननन्, 


2 


छह एंदाएर | 


इनका बतन गांव रोहीसी एक पहाड़ी के नीजे और सिवाणा भी है। 


स्क 


व 


दंशावली--महाऋणषि ऋषश्विर साचर, उत्तमऋषि, प्माशिह, सजन 
भायल बड़ा बीर राजपूत हुआ | चांपा शखिंचघल की स्री अपने पति को त्यागकर 
खसजनम के घर मे आन बेदी | जब चाँपा उसकी खोज करता हुआ आया तो देखा 
कि देवड़ी ओर सजन ऊपर के अवास मे सोये हुए हैं। उसने चुपके से जाकर 
देवड़ी की चोटी काटली ओर एक छुरसे के साथ उसको सज्जन की छाती पर 
स्खकर चला गया। प्रभात होते जब यह घटना सजन के जान में आई तो उसने 
पीछा कर चांपा को जा लिया, दोनों ने अमल के मावे जढ़ाये. और अपने अपने 
खज्ढ खींचकर एक दूसरे पर वार करते लगे, अन्त में दोनों घायल होकर गिरे 
ऋर मर गए, । देवड़ी ने दोनों के साथ सत किया | सजन राब सातंल चोहान 


पएरमाए दंश । श्श्४ 


"६.१ ९६/९./७ 





4४.८ ६/५६५६/०६ ८/७/७/४५/६/४६/ ६८६४ /७/६/६१४६/५/०/६/४६/४६/६८७०६१५०/४/४-/ ७८४१४६/४-४४/४६४/४६१७८७८४६/ ६६८४४ ६८४८४/४७/४:' 


पा दोधिता था, सिदाने में उसक्ली गिड़ी ( गढ़ा ? ) हैं, वह सुलतान अलाउदीनच 


कप ७ 5 ०. हा अप पर टन व 
फिलाओं से सिल्क उसका सचान पर अदा लाया था। 


राणा शादल साजन का राव, सांचल सोम का दोहिता, इसने सुलतान अला- 
: पे मिलकर सियाने का गढ़ लिया, वादशह ने पहले तो सिवाना उसको 


दे दिया परन्त पीछे उसे सश्वा डाहा । रावल के पीछे क्रमचार इतने राणा 
हुए सिलार, जयलिह, वीका, वीरम, रतचली, सुजबल । सांकर (शह्टर) | सोदूल 


शांद मोड़ी पद्े, इखका एक छुत्र रायसिह ओर दूसरा पुत्र डुगां था जो रचड़ते में 
काम आया | दुर्गा का वेदा जैता, जेता के एुच्र रामालिंह ओर रायसिंह । सांकर 
का तीसरा घुत्र दशवीर राव चन्द्रसन ( राठोड़ ) के साथ था, जब गांव थलूडे 
मे सोचगिरे चोहानों ने राव चन्द्रलेन को घेरा तो बणबीर उचसे लड़कर मारा 
णया । खांकर का चोथा पत्र वेरसल घुघरोट की लड़ाई से जालोर के सोचगिरो 


काम आया। खाकर का पांचवा पुत्र हृूगरसा | 


टोँ 
(न 
3, 
4 


| 


3 


( ४ ) आदू चंद्रावदी, मालवा व बागढ़ श्रादि के झुख्य पंचार कुलें। का इस ख्यात में 
भी वर्यान नहीं हे अ्रतएुव शिक्षालखादि के आधार ले उनकी दंशावली मात्र यहां दी 


लक है 


हि) | 


पु 


५8॥ 


५) 
क 


4 


का 


४ 
कप 


जात 


24 


७०७ कह 5५ परमार बे जज परन $, के (जे 
सम्भव है कि पहले परमार उत्तर से हों परन्तु चहां सुसलमानों का कधिकार बढ़ने 
पर सातवीं शताउदी के लगभग राजपूताने में आए हों। आवदू के परसारों की प्राचीन राज- 
धानी चन्द्वाददी थी जो शावू रोड स्टेशन से पच्यारेक सील दुछ्षिफ में है । 


|। ४ 


घंशावली-पदहला राजा धृसराज | घूमराज के वंश में सिम्घुराज स्ं० १००० चि० के 
छखगसर हुआ | उत्पत्नराज या उपेन्द्र; आरणयराज; कृष्णराज; घरणीबरशह लं० १०४० वि० के 
छागसग; सहीपारू या देवराज सें० १०५६; धंडुक सं० १०८८५ श्रुवभट; रामदेव; विक्रससिंध्; 
यशोधवल ले० १२०२; घारावर्ष खे० १२९०-७६; इसका साई प्रल्हादुनदेव था जिसने 
शलनपुर का नगर बसाया; सोमसिंह से० ११६३; क्ृष्णराज ओर प्रतापतिंह । 


छः ० 
सालत्र के पंदार--< 
उपेन्ध्र या उत्पद्मराज चंद्राददी के राजा ने मोय्यों से विक्रम की दसवीं शताब्दी ऊँ 
भ्राखवा लिया हो, फिर क्रमवार इतने राजा माखवे की गद्दी पर बढे-कृष्ण्रज, वेशिसेंह, सीयक 
धाकूपतिराज, वरिसेंद दूसरा या वज्धठट, सीयक या श्रीहषे दूसरा वा सिंहमद सं० १०२८, सुंजराज 


या वृकूपतिराज दूसरा सं० १०४२; सिन्धुराज, भोजराज था प्रसिद्ध राजा भाज रू० १११० 


२५६ सुहणोत नेणसी की ख्यात 
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राणा सजन के पुत्र के का वंश 


॥ | 


सिलार सार 
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राणा जयसिद माला). झखूजा). खूरा 
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(१) पोहरावे खोहरे में भाइयों ने सारा । ( २) यह गांव पीएलोण में 
रहता था। 





के लगभग तक, जयसिंहदेव सं० १११२, उदयादित्य सं० १११६-४३, लक्ष्मदेव, नरबर्स 
लक्ष्मदेव का भाई सं० ११.६०, यशोवर्स सं० ११६१, जयवर्स सं० १२००, शअजयवर्म जय- 
चर्म का भाई, विन्ध्यवर्म, सुभटवर्स या सोहड़, अ्र॒द्ध॑नवर्म से० १२६७-७३, देवपालडेव 
सं० १२७२-६० | इसके वक्‍त में सुलतान शमशुद्दीन अलतिमश ने सं० १४८८ में मालवा 
फतह किया । सहाकाल के अन्द्रि को नींव से ख़द्वाकर नष्ट कर दिया ओर शिवलिंन्न व 
राजा विक्रमादित्य की पीतल की मूर्ति को देहली लेंजाकर जामे मसजिद के पास गड़वा 
दिया । देवपाल के पीछे जयसिंहदेव ओर महलकदेव दो नाम ओर मिलते हैं। सहलकदेव 
पर सुलतान अज्ञाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐनुलसुल्क ने सं० १३६९ बि० के लगभग 
चढ़ाई कर मालवा फतह किया और देहल्ली की बादशाहत में मिला दिया 


जालोर के परमार-वाक्पतिराज; चन्दन; देवराज; अपराजित; विजल; धारावर्ष; 
ओर बीसल । वीसल की राणी न सं० ११७४ में सिन्धुराजेश्वर के मन्दिर पर सुधर्ण कज़श 
चढाया था। जालोर के परसार आबू के परसारों के वंशज हों । सं० १२३०-४० के आस- 
पास चोहान राव कीर्तिपाल या क्ीतू ने परमार राजा कुतपाल से जालोर लिया था। वीसल 
झोर कुंदपाल के बीच में होने दाले राजाओं के नाम नहीं सित्ने हैं । 


हक ०. च्े ० कप छ जज पु 
वागड़ के परमार-माढवे के राजा वेरसिह दूसरे के छोटे भाई उस्बरसिंह को षागड़ 
का प्रदेश जागीर में मिला था उसके वंशज एक अरे तक वहां राज करते रहे. हों राजधानी 
उनकी अथूणा थी जो अब बांसवाड़े के राज में हे । डम्बररासह; कंकदेव; चणडप; सत्यराज; 
के च 


े | कैप 


मण्डलीक या सण्डन; चाम्ु एड राज सं० ११३६ ओर घिजयराज स० ११६६ 'वि० । 


अब तो केबल ऊमटवाड़े-मध्य हिन्दूस्तान में--राजगढ़, नरासिहगढ़ के ऊरूठ परमारों/ 
के दो छोटे से. राज्य -रह गये हें'। 


परमार वंश। २४५७ 
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साला का वंश 
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अामरा! वीरम' सगता 
वाह रावत सोभाँ 
| "१ बे ७० ७० श ३ को गरभा ० 
रासय-जतमालोतों से लड़ाई राजवर-बह अपने पिया सोना के 
| . हुई वहां मारागया।  लाथ मारागया। 
।यंद चेणा 
हर 85 
गद्रा रतना 
। 2 डक कक ली पक कक (मर 
जला अली: | ५ 
। गरसी ” रा म सिखरा' झअमरा१९ 
| |  ॥ 
| अमरा | द्दा 
*»] स्‍् | | हर ५ 
फचरा ऊदा सजा जा इसर 
। [| [| रायसिद 
का या 





जियाए, | | 


फांधल" * रामसिंद' तोगा पंचायण जस्सा ठाकुर भा 








(१) अपने पिता माला के साथ मारा गया। (२) शांय घुघरोट 
में भाइयों ने मारा । (३ ) गांव घुघरोट में कुंडल के पंचारों ने मारा। (४) 
मादद़ी में सिरोही वाले जैतमालोतों पर चढ आये यहां मारा गया। (४) 
जालोर का खान घुघरोट पर चढ़ आया वहां मारा गया। ( ६ ) छुबरोट पट्टे 
थी, नारायण के येटों को मारे थे उनके देर में करण पीथायत ने इसको मारा | 
राजा भीम राणावत को जब जालार जागीर में था, उस वक्त रतना यहां जारहा 
था, यद्वां पर करण ने इसको मारा । ( ७ ) स० १६८० में सेवटे ( राजपूत ) ने 
मारा। (८) इसको खुद्रदास मुदहणेत ने मारा । ( & ) सं० १६८२ में बुरहा- 
नपुर में मरा । ( १० ) तिमरणी की मुद्दिम में चोरी की तब राजा गजसिह 
( राठोड़ ) ने इसका सिर कटया दिया । ( ११ ) गांव अरजीयाणा में रहता है । 


( १२ ) अरजीयाणे में रहता है| ( १३ ) गांव मूठली में रद्दता हैं । 
डरे 


बट 


श्श््द झुदणोत नैणयली की ज्यात 


४१४६८७८5. हक छीन च| 


शावल सजनावत के दूसरे पुत्र -मारू का बंश--मारू का पुत्र 
चैरसल; बैरसल का घुत्र करण; करण का पुत्र त्रिमणा ( त्रिशुवन ) जिमणा फे 


इब०- पता, देवा, जससा और और. साचेद 
| चोहथ * सेखा 
| । 
॥ ] 
९ रे । डे १.६ अक, | & वेजसी | 
जीसा सित्रा ' आखा  चाँपा ठाकुर तेजसी 


सकर वबोसल' 


नरासह 





| 

| 

। 2 ।[ 
रामासह । 





कक 5 खहसम्रत्ल॒-कल्ला ब्रीदा रूप 
जज मत 
डूंगर दूदा जस्सा महेश 
| | आकछ क # 
देवराज गा श्तना धन्ना जा 
4] 
|. वेणा ूंगरसी 
जेमल तेजमल _| 


० आ (4 
| । जोगीदास पीथा झांसा कसा 
पूरा. माता 





(१) गांव कुड़ल में रहता था। (२) जालोर में मारागया। (३) गांव 
क्ुंडल में भायलों ने चूक कर मारा । (४) भायलों " चूक कर मारा । (४ ) 
गांव धाय में सेवर्टों की लड़ाई में काम आया। (६ ) इसकों उद्धश्ण गहलोत 
ने मारा । ( ७ ) दहियों ने मारा । (८) महाराज जसंवर्तासह क पास नोकर, 
बुरहानपुर में मरा। ( ६) गांव भागवे में महेश. के. पुत्र यघोदास ने मारा। 


एश्मार चश । घ्४६ 
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'लिखार एइलोत के दूसरे पुत्र झजा का द॑ श->सूजा का पतन 




















डद्। 
हस्त और कुंभा का पुत्र वीरम था जो चांपए चौहान की स्त्री सबती को लेआया 
था, उसने हमले हे मारा गया। वीरम के दो पच 
| | ्न्ल्च्ल्चल्चल्च 
| हे 
गा चीसाः 
शाजसा-भारयों ने निकाल दिया तव राणाजी के देश में गया चहां 
| सारा गया। 
रामदास 
महों ( माथों )--मांव पीपलोर मे था । 
रे हा कण तिएाकत आधा; | | ह 
फक्विसना पता क्््सा माना 
[१5 | + | है 
स्थामलिद्द | ढ ] पांचा 
श [३० पे ७ 
जस्सा उजन सिचा माणों 


'सिलार रावलोत के तीसरे पुछण झूरा का जैश--- खूरा का पुत्र 


आपमल; झपमत्त का पुत्र बीका; वीका का पत्र खांवतसी; सांचतसी का प 


भद्दा; भद्दा का पुत्र बीका; वीका का उन भारमल 5 भारमल के दो पुत्र 





खजा ऑर उऊुरताण । 
_ “रमन हट कल रन नम 

३] | | | हे 
तोगा चाजा कचरा कान्हा सहरा भाभा 


ते छुंभा के बेटे दीरम के दुसरे पुत्र चीसा का वंश । 








सिलार के पोद 
'केलरण है 5 आम & | 
रे देवा करण 
| ६५ | 
फस्सा | | । | खूजा 


सिवा शायसतल् बीदा रामदास 


: (१) इसको सुहणोत्त खुद्रदाल ने मारा। (२) कल्याणदास के साथ काम आया। 
( ३ ) पांचल पर फोज् आह वहां लडकर मारा गया। (७) गांव भागवे 
मे रहता हैं। (४ ) राव सालदेव का चाकर, गांव भूड़ पटद्े मं था, उसको 


प् 
७0 
कर 
५4 
5| 
० (2 
क्र 
2 
कै 
2 
9| 


खिलार के पोते सगता सालावत का दवा वंश-सगता का पुत्र 
भागसल; भागसल का पुत्र मेह; मेहा का एुत्र रामदास इसके ४ पुत् (१) 
सेखा ( २) सत्ता (३) कल्ला (४) खादूल * (४ ) ऊदा *। 


परवत ४ पौथा*  खझुरा 























वीय्म राण झुजवत्ा रतदसीद्धोत का चंश । 
ीट आप मे आम 3 दम का थे है अल की, 
शंकर कल्ला दल्ला” खिखरा" कांघल सूजा 
गायंद्‌ गे के सूजा 
जा ६ हु बा | मात्रा 
खादूल १९ दुर्गा वण॒यीर* * वैरसल' उँगरसी फिमयजय-+-+ 
। | | (23 | 
| जैता ठाकुर रखी 8 रामसिद्द खगना 
। | हेसराज 
| रामसिह रायसिंह 
। 
आर ] 
सांवंल सांदतसी . रायालसिह 
पक | 
देवीदास 





छोड़कर जालौर गया। जालोर पर राव मालदेव ने फौज भेजी तब वहां पौल पर 
द्वात का छापा देकर लड़ मरा । (६) इसके तीन बेटों को कम्माने मारा। (७) 
( भाश्यों की ) परस्पर की लड़ाई में मारा गया। (८) पत्ता नंगाचत के साथ 
नाडोल में काम आया । ( ६ ) कम्मा ने सारा। 

( १ ) राव चंद्रसेन के आपत्‌ काल में रामदासख राठोड़ की सेवा में गढ़ पर 
रहा। ( २) भाखरली दाखावत के पास नौकर । (३) वालक ही मर गया। 
(४ ) अजमेर में देवीदास की सेवा में लड़कर मारागया। (४ ) गांव मीठोड़े 
में रहता है। (६) भाखरली के पुत्र कल्याणदास के पास था। (७ ) गांव 
मोड़ी में काम आया। ( ८) जालोर काम आया। ( ६ ) आखकरण ने उम्रसेन 
को मारा वहां काम आया | ( १० ) गांव सोड़ी पद्दे (११) गांव सबड़ेते में काम 
आया। ( १२ ) राव चहसेच पर राव लोनिगरा गांव थलूंडे आन पड़ा वहां काम 
आया। (१३ ) घुघरोट पर जालोर चाले चढ़ आए, वहां लड़कर मारा भशया। 
( १४ )गुढ़े पर तुके आए उनके साथ लड़कर मारा गया। 


देवीग्रलाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला 


जोधएर के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्व० मुंशी देवीप्रसाद जी ने कई सहसत्र रुपयों का 
दाव काशी नागरीप्रचारिणी सभो को इसलिये दिया था कि उसझे सूद से तथा उससे प्रकाशित 
पुस्वकों की बिक्री से जो भाय हो, उससे सभा हिंदी में इतिहास संबंधी उत्तम उत्तम पुस्तक 
प्रकाशित करे | तदनुसार इसमें अब तक ये पुस्तक प्रकाशित हुईं हैं-- 

(१ ) चीनी यात्री फाहियान का यात्रा विवरण--चीनी भाषा के मूल अंथ के 
आधार पर यह ग्ंथ लिखा गया है। गांधार, तक्षशिला, पंजाब, मथुरा, श्रावस्ती, कपिरझवस्तु, 
रामस्तूप, पाटलिपुत्र, राजगृह, शतपरणी गुफा, गया, वाराणसी, ताम्रलिप्त आदि स्थानों का 
इसमें पूरा पूरा वर्ण है। आँग्रेज़ी अनुवादकों ने जो जो भूले की हैं, वे भी सुधार दी गई हैं । 
साथ ही फाहियाव की यात्रा का रंगीन नकशा भी है । सूल्य १॥) 

( ४) चीनी यात्री खुंगयुव का यात्रा-विदरण--इस पुस्तक के उपक्रम में 
समस्त चीनी यात्रियों का विवरण संक्षेप में दिया गया है। इसमें स्थान स्थान पर बहुत ही 
उपयोगी और महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ दी गई हैं । उन पाँच प्रधान जातकों की कथा सी संक्षेप 
में दे दी गई है, जिनके घटना-स्थरों का उछेख इस यात्रा-विचरण में भाया है। इतिहास- 
प्रेन्रियों के लिये यह बहुत काम की चीज़ है । मूल्य १) 

(३ ) सुलेमान लोदागर--भारतवर्ष और चीव देश के विषय में मुसलमानों की 
लिखी जो पुस्तकें पाई जाती हैं, उनमें से सब से अधिक प्राचीन सुलेमान नामक एक मुसलमान 
सौदागर का यात्रा-विवरण है, जो सन्‌ <५१ से पहले भारत आया था। उसी का मूल भरबी 
से यह अनुवाद कराके सभा ने प्रकाशित किया दहै। इसकी मूल प्रति बहुत परिश्रम करके तथा 
बहुत कुछ धन व्यय करके प्राप्त की गई थी। इस अंथ में भारत तथा चीन का विवरण ईसवी 
नवीं शताब्दी के पूर्वांध का है। यह अनुवाद बहुत ही खोज और परिश्रम से किया गया है 
और इसमें मार्कों पोछो तथा इलन्न बतृता के यात्रा-विवरणों से भी बहुत सहायता छी 
गई है। मूल्य १|) 

(४ ) अशोक की धमे-लिपियाँ, पहला भाग--भारतवर्ष के आज से २५०० बर्ष 
पूर्व के इतिहास की जानकारी के लिये प्रियदर्शी राजा अशोक के शिलालेख बहुत महत्व के हैं । 
इन शिलालेखों से उस समय की राज्य-व्यवस्था, राजनीति, राज्य-विस्तार, धर्स्म, विचार, 


( ४ ) 
भाषा तथा छोगों के रहन-सहन भादिं का बहुत अच्छा पता छगता है। इस पुस्तक में उसी 
सम्नाट अशोक के प्रधान शिछालेखों की प्रतिलिपि, संस्कृत तथा हिंदी अजुवाद भौर स्थान 
स्थान पर अनेक बहुसूल्य टिप्पणियाँ दी गई हैं। अशोक की धर्म्मलिपियों का ऐसा भच्छा 
दूसरा संस्करण अभी कहीं नहीं निकरछा। प्रत्येक इतिहास-प्रेमी ओर विद्यालुरागी को इसकी 
'एुक प्रत्ति अवश्य अपने पास रखनी चाहिए । मुल्य ३) 

(५) हुमायूँवामा--प्रसिद्ध सुगल सम्राद हुमायूँ की सौतेली बहन गुलबदुन वेगम ने 
फारसी भाषा में हुमायूँ की एक जीवनी लिखी थी जो “हुमायूँ नामा” नाम से प्रसिद्ध है। यह 
पुस्तक उसी का अनुवाद है। इसमें राजनीतिक घटनाओं, युद्धों और विजयों आदि का तो बहुत 
थोड़ा चर्णन है, पर गाह॑स्थ जीवन की बातें बहुत्त विस्तार से दी गई हैं । इस पुस्तक की गणना 
बहुत उच्च कोटि की पुस्तकों में की जाती है । स्थान स्थान पद अनेक उपयोगी टिप्पणियों से 
पुस्तक का सहत्व और भी बढ़ गया है। भारंभ में शुलूबदून बेगम की संक्षिप्त जीवनी भी 
दी गई है। सूल्य १॥) 

(६) प्राचीन मुद्रा--जिन प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्रीयुक्त राखालदास वंच्योपाध्याय 
के बनाए हुए करुणा भर शशांक नामक उपन्यास हैं, उन्हीं के “प्राचीन मुद्रा” 'चासक बँयका 
ग्ंथ का यह हिंदी अनुवाद है। हिंदी में अपने विषय की यह सब से पहली पुस्तक है। इसमें 
भारत के सब से प्राचीन सिक्कों, विदेशी सिक्कों के अनुकरण पर बने हुए सिक्कों, सौराष्ट्र तथा 
माल्व के सिक्षों, और दक्षिणापथ तथा उत्तरापथ के पुराने सिक्कों का पूरा पूरा विवरण दिया 
शया है और यह बतलाया गया है कि उनसे क्या क्‍या ऐतिहासिक बातें ज्ञात भथवा सिद्ध 
होती हैं । भारंभ में रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद भोश्षा का छिखा प्राक्षथन भौर अंत 
में सैकड़ों सिक्कों के चित्रों के प्राभः २० छ्लेट हैं । मूल्य केवल ३) 

एक कार्ड सेजकर सभा द्वारा प्रकाशित समस्त पुस्तकों का नया बढ़ा सूचीपत्न मेंगा 
देखिए । 

प्रकाशन मंत्री, 
नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस सिटी । 





